हमारी प्रकाशित उच्चकोटि की पुस्तके 
श्रीमजरगवद्ीता 

छुप गई-महात्मागान्धीकी टीफा श्रीमद्भगवद्ठीता पर--मैंगाइये 

यह “गीता” अठारहो अध्याय मूल श्लोक तथा भाषा टीका- 
टिप्पणी-सहित है। प्रत्तावना में ही महात्माजी ने गीता का हृदय 
खोलकर रख दिया है । साधारण पढ़ा-लिखा भनुष्य भी इस 
टीक को आसानी से समझ सकता है। टीका नवीन भात्रों से 
भरी हुई है। यदि सहात्मागान्धी को कोई नई बात न बतानी 
होती तो सैकड़ों दी काओं के निकलने के वाद वह गीता पर कलम 
ही न उठाते । मूल्य १) तिरंगे चित्र सहित। डाक खचच माफ है । 


१-श्रीमद्भगवद्गो ता--टी काकार महात्मा गान्धो श] 
२--तारी-धर्म-शिक्षा !]) ३-अरविन्द मन्दिर में ॥| 
४--धर्म और जातीयता १) ५-बनदेवी ॥]) 
६--ब्रह्म घये को महिमा १) ७-प्रणय २] 
८--कत्तव्याघात. १) ९-देश की बात १॥)] 


१०-गीता की भूमिका ॥) १(१-विधवा की आत्मकथा श] 
१९-सिल्लन'मन्दिर २॥) १३-लाहौर कांग्रेस का इतिहास ॥) 
सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के लिये यह पता याद रणिये:--- 
एस० बी० पिह एण्ड को० 
. पुस्तक-काशक तथा विक्रेता, चनारस सिटी | 
० मय कक 0 जब कप सदन जम 7 


सुद्क--वजरंगवक्की गुप्त “विशारद्‌” 
भी सीताराम प्रेस, बुलानाढा, काशी | 


काश कालई का कीआकि"क-कनशुगा॥ण 7 प+ॉन० माप.) १३८०. 
नरम सामममकमक डे जय व २ “जननी ४०-मा 40. साक 3 है + समा +०# तक ॥ 8० ५१०००८४८० ००४०“ ++8“ ०० “+5ल्‍:००7५9०/ आा६-॥:-7- ४४:४६ आऋथक | उक #िल मी जा उधार... 23००. आा,.. जीयीक #23, ५+ ऑन्‍डा ७. # है कमल हर 8 23 6 »॥ 
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( 


हु चुकी हु जी पलटी है 
सरपण 


-फेंट्र सनातन धर्मविलषली, परोपकारी 


काशी गोशाता के स्वत, परमदयालु तथा 
माखाड़ी समाज के रत्त, फाशी-निवाी 


न्जस्ख्य्य्ब्च्य्य्ज्च्श्य्स्य्प्स्य्स्स्थ्ग्न्ल्््म्ध्प्ड्ल 
४ है 





| खर्गीय 
। रायसाहइव भ्रीयुक्त रापरलदासनी फरेडिया 
" महोदय 
| की 
| पु्यस्तृति में 
सादर 
| ढ समर्पित 


न्स्ल्ल््ट्ल्प्ड9 


प्य्ट 


“लेखक 


"' 


कप | 
१३७ ३७०8० 6७०॥/8-४) ५6 


व्व्च्च्य्च्य्स्व््छ 


/॥-॥ट>लालआए-॥छ.2(6-29 
(| प्रधम संस्करण को भूमिका 
जल्स्वालाल्स्यटटएआक 
देदघारी मात्रका जीवन, व्रह्मचय पर ही स्थित है। खासकर 
मानव-जातिके लिए तो यही वात है | ऐसे प्रयोजनीय एवं महत्त- 
पूणे विषयपर जितनी भी पुस्तक निकाली जायें, थोड़ी हैं। यही 
सोचकर में भी आज यह 'प्रह्मचयकी महिसा' नामकी पुस्तक 
लेकर अपने पाठकोंके सामने उपस्थित हो रहा हूँ । दयपि हिन्दीमें 
इस विषयपर दो-एक पुस्तकें निकल चुकी हैं, फिर भी यह पुस्तक 
कई अंशों में विशेषता रखती है । 

' ब्रह्मचयके प्रत्येक पहलुओपर तो काफो प्रशाश डाला ही गया 
है, साथ ही उसके अत्यन्त आवश्यक अंग प्राणायाम, आसन 
तथा गाहस्थ्य-जीवन-विधि आदिको भो बड़ी ही सरटताफे साथ 
सममानेका प्रयास किया गया है। इस पुश्तक-द्वारा पाठकगण 
योगिक प्राणायाम भी सीख सकते हैं। आशा है, हिन्दी-ममता इस 
पुर्तकसे लाभ उठाकर भरे परिश्रम को सफल करेगी। 





किशोर | स्विद्क- 
74 मु 
मिजोपुर सिटी सुब्यवलीधिह 





५ 
फेत्तव्प 
में अपने शरीर की रक्षा कहँगा व्यायाम करके इसकी शक्ति 
बढ़ाऊंगा ताक्षि इसके द्वारा लत्रक्षा कर सहूँ। 


[ स्वामी सत्यदेव | 


#हयास्ताव्ताह्लाहाल्ला॥ 
[| प्रस्तावना 
जत्जाव्जाव्तावास्ञाह्तात 


“ब्रह्मचय की महिमा” तो शरह्मचय का स्वय॑ भनुभव ही है। 
वह अनुभव शब्दों द्वारा जितना ही बतलाया जाय, थोड़ा ही है | 
ऐसा मातम होता है कि प्रक्षचय हो एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त 
करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है- यहाँ तक कि त्रह्म' 
को भी प्राप्त कर सकता है और इसीलिये उसे त्रह्मचय कहते भी 
हैं । यह शक्तियों की माता है पर आजकल हम लोग भपने भाप 
को अत्यन्त दुबल और विवश पाते हैं! इसका कारण यदि कुछ 
है तो वह तह्यचय की उपेत्ता ही है। इस्र पुस्तक में लेखक ने इस 
उपेत्ता भर इससे होनेवाते भीपण परिणामों को बहुत कुछ दिखा' 
दिया है। अरद्मचय के लाभ और उपाय भी विस्तार के साथ बत- 
लाये हैं। पुस्तक सवसाधारण के लिये भौर विद्यार्थियों के लिये 
विशेष उपयोगी है। ऐसी पुस्तकों का जितना अधिक प्रचार होगा, 
इसमें सन्देंह नहीं कि श्रक्षचय की महिमा लोग उतना ही अधिक 
जानेंगे ओर उससे लाभ उठावेंगे। 


लच्मणनारायण गदे 


(#ट्नॉट्यिास्जगाल्ड व्न्नोप्नति स्जिछि 
|| द्वितीय संस्करण को भूत्िका | 
जल्वाटलस्लाट्लाल-ल्लटलाप्रि 
प्रत्तुत पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित 
क्रिया जा रहा है| पहलो बार प्रकाशित होते दी द्ाथो हाथ त्रिक 
जाना एवं पत्र-पत्रिकाओं की भूरिभ्रि प्रशंयाएँ ही इस पुस्तक 
की उपयोगिता के प्रमाण हैं । अ्रव की धार कुछ मित्रों की राय 
थी हस्त-मैथुन' और ुदा-मैथुन' प्रकरण को निश्ाल देने की। 
'पर मैंने वेधा करणा उचित ते समझा | क्योंड्ि पढ़ने “में चाहे दे 
अदलील प्रतीत हों, किन्तु चुरी आदतों से बचाने के छिए दोनों 
प्रकरणों का रहना आवश्यक है। अन्त में हम मारवाड़ी सामाज 
'के होनद्वार मवयुवक स्थानीय गोशाज्ञा के रउत्साहों कार्यकर्ता 
ओऔ मुरारीलञाल फेडिया को तथा स्थानीय फर्म बाबू जैदयालजी 
मदनगोपाल को धन्यवाद देते हैं, जिनकी क्र से यह दूपरा 
संस्करण छुपकर तेयार हो सका है| 


ता० १ दिसम्बर १९३१ निवंदक 
बुलानाता, काशी सवलीसिंह 


2 एल्‍एल्‍एे"स्‍न्‍शशशशशशश/नशश/शशशनशाानशा जलन नल लम कक शक श कक शक 


प्रतिज्ञा 
वोय-ज्ञा मेरा परम ऋतव्य है, में इसझी रक्षा कर अपने 
शरीर को पुष्ट फहूँगा। में देश के लिये प्र्मवारो रूँगा भर्थात्‌ 
औ गुलाम सन्तान उसन्न नहीं करूँगा । ( स्वामी सत्यदेव ] 
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सिकरलपनत, जुडजपडेपां आय स्छ सलमकंमा-इग्तन, बैंकयसी+-कापकक, दडाकार 


(४५०9५ ०७ए७९७६५४७५०७ 
? प्रह्मच् 
(२223 


सतसद्भति भुद्‌ मन्नलल मूला। सोइफ़छ सिधि सब साधन फूला ॥ 
सठ सुधरहिं सतसज्गभति पाई | पारस परसि हुधातु सुहाई ॥ 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू | निरस विसद गुनसय फछ जासू ॥ 
जो सहि दुख पर हिद्र हुरावा। वन्दूनोय जेहि जंग जमु पावा ॥ 


-रामघरित-मानस 
202: तो अह्मचयक्रे बहुतसे अथ होते हैं, किन्तु यहाँ हमारा 


जैथी। 

9 अमभिप्राय पीयरत्तासे है, भोर त्रह्मवयका यही अथे 
| ही, अमिम्राय वोयेरत्ञ बे पर तक्षवयका यही अ 
प्रचलित भी है। 'त्रह्म' शद्ृका अथे-बढ़ना, प्रसार, विकास, 


प्रद्मचय को महिमा २ 
ध2824853:07:5 


परतह्य, वीये, सत्य आदि बहुतसे अ्रथ होते हैं. और चयसे 
अध्ययन, रक्षण, नियम, उपाय, साधन आदिका वोध होता है । 
वीयकी रत्ता करनेवालेको तरह्मचारी कहते हैं। तहाचारी उसे कहते 
हैं, जो ज्ञानकी वृद्धिके लिए यत्न करे, पवित्र होनेक्रे लिए उद्योग 
करे अथवा घुद्धि-विकासका प्रयत्न करे । तह्मचय बहुत ही प्राचीन 
तथा प्रभावोषादक है। इसीपर संसार टिका हुआ है। स्पष्ट 
रीतिसे यह समझना चाहिये कि वीयकी रक्ता करते हुए वेदाध्ययन- 
पूक इेश्वर-चिन्तत करनेका नाम अ्रद्मचय है | 


वात्तवमें हमारे वेदिक कालमें आयोने अह्मवयका प्रचार 
किया था। यह प्रथा पौराणिक्न कालतक मयोदित रही, ओर 
यहींसे उसकी अवनति होने लगी तथा आज़ इस दशाको पहुँच 
गयी। महाचयका थोड़ा-बहुत बणन चारों बेदोंमे पाया जाता है । 
हमारे सब धामिक प्रत्थ अह्मचयके कायल हैं. और यह कहते हैं 
कि सांसारिक और पारमायिक उन्नतिकी जड़ हम च्य ही है । 
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त्रह्नचयक्री क्‍या महिमा है, यह लिखना साधारण काम नहीं ; 
क्योंकि इसकी महिसाकों वही मनुष्य जान सकता है, जो पूरा 
प्रह्यचारी हो, किन्तु बतला नहीं सकता। वास्तव यदि देखा 
जाय, तो संसारमें जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, सब अह्यचर्यफ्े 
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ही प्रतापसे । प्रद्मययके बलसे ही देवताओंने गृल्युपर विजय 
पायी है। 

इस त्रह्मचयकी इतनी घड़ी मद्दिमा होते हुए भी आज हम उसकी 
महानताकों भूलकर नीचताके दृल्द्षमें फंसे हुए हैं। कहाँ हमारे 
चीयवान, सामथ्यवान्‌ तथा प्रतिभावान्‌ पूवज और कहाँ वीयेहीन, 
अकमण्य और पदनदृढित उनकी सनन्‍्तान हसलोग। भाकाश- 
पातालका अन्तर है। हमारे इस पनतका भूछकारण वोयेनाश दी 
है। यदि आज हमलोग इस प्रकार नष्टबीय न हुए होते, तो इस 
अधोगति के गढ़ेमें कदापि न गिरते। ब्रद्माचय-ताशसे ही हमारा 
सुख, तेज, आरोग्य, बढ, विद्या, खातन्त्य और धम्म (मिट्टी में 
मिल गया | 

जिस प्रकार दीवारों के भाधारपर छुत रहती है, जड़ोंके 
आधारपर वृत्त खड़े रहते हैं, उसी प्रकार वीयके ही आधारपर 
मनुष्यका शरीर रहता है । ज्यों-म्यों वीयेका नाश होता जाता है, 
त्यॉन्त्यों हमारी तन्दुरुस्ती कम होती जाती है। वीयको नष्ट करने 
वाला मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता । इसीसे शंकर भगवान 
ने कहा भी है :-- 

रण विन्दुपातेन जीवन विन्दु धारणात्‌' 

अथोत्‌-वीयकी एक बूँद नष्ट करता मरण है ओर उसकी 
एक वूँद भी धारण करना जीवन है। सचभुच ही यह कथन 
अमिट और यथार्थ है। वीयकी रक्ता करना ही जीवन है और 
उसका नाश करना ही रुत्यु है। 
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पीये अनमोल वल्तु है। इससे चारों पुरुषारथ साधित ह्वोते हैं 
और यही मुक्तिका देनेवाला भी है। त्रद्मचय धारण किये बिता; म 
तो अबतक. कोई मनुष्य संसार में श्र बन सका है और न वन सकता 
है। नष्ट-चीय मनुष्य कभी भी पवित्र, ध्मोध्मा या महात्मा नहीँ हो 
सकता। उन्नतिका मूलमंत्र जह्मचय ही है। हमारे पूर्व आयोग 
इसी तरह्मचये के प्रतापसे ही भू-मण्डल्वमें विर्यात थे, सब देशवाल्े 
उनका लोहा मानते थे और डरते थे। उनका सामाजिक ओर 
नैतिक जीवन प्रधानतया इसी त्रह्मचयके ऊपर अधिप्ठित था। 
पर हाथ ! महाभारतके साथ ही आयोंके उत्तम सिद्धातोंका पतन 
हो गया । दिन-पर-द्न आयोकी अवनति होने छगी ओर अन्तमें 
यह दशा हुईं कि दम उन्हींकी सनन्‍्ताव होकर उनके आदशोको 
भूल अलाचारके गढ़ेमें गिर गये । जह्मचयके नाशसे द्वी संसारमें 
आज हमशोग गुछाम कहे जा रहे हैं, चारों ओर अपमान सह 
हे हैं । 
घन्वन्तरि महाराज एक दिन अपने शिष्योंकों आयुर्वेदका 
उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होनेपर शिष्योंने जिज्ञासा की कि, 
भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपचार बतलाइये, जिस एकके सेवनसे ही 
सब तरहके रोगोंका नाश हो सके। ममुष्यमात्रके कस्याणके 
लिए आप अपना अनुभव किया हुआ कोई एक दी उपाय 
बतलाने की कृपा कीजिये । 
शिष्योंके मुखसे यह प्रश्न सुनकर धन्वन्तरिजी भत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोले--प्रियवत्स ! तुम लोगोंको अनुभव किया हुआ 
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ऐसा द्वी एक उपचार बतलाते हैँ, ध्यावसे सुनो । इसकी सत्यताएँ 
तनिक भी सन्हेंह नहीं है-- 

मत्युव्यापिजरानाशी. पीयूप॑. परमौपधगय | 
त्रददायय महद्त्त॑ सत्यमेव. वर्दाम्यहम्‌ | 
शान्ति कार्नित सतृ्ति ह्ानमारोग्यच्वापि सन्ततिम | 
य इच्छति भद्द्धम म्रह्ाचयं परेदिह । 
तरद्मच्य पर ज्ञान अहाचय पर बलम । 
तक्षदय मयोघ्ात्मा बअ्द्नर्॑यंव तिए्ठति॥ 
त्रद्यनये ममत्कत्य घासाध्यं सधयाम्यहमृ । 
सवलक्तराहीनल. हत्यते.. प्रह्मचयथा ॥ 


अथात्‌ - यह में सच सहता हूँ कि मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापेक्ा 
ताश फरनेवाला भमृत रूप बड़ा उपचार, अह्यचय रूप महायत्त 
है। जो शान्ति, सुन्दरता, स्थृति, ज्ञान, भारोग्य और उत्तम सन्तति 
प्याहृता है, वह इस संसारमें सर्वोत्तम धर्म द्षचयका पालन करे। 
त्रद्माचय ही परमज्ञान और परमवल है; यह आत्मा निश्चय झूपसे 
श्रद्नवयमय है और इसकी स्थिति भी भनुष्य शरीरमें बरद्म धर्यसे 
ही होती है। अद्यययमय परमात्माकों नमस्कार कर में असाध्य 
रोगियोंकों भी चंगा कर देता हैं; इस अहाचयेकी रक्षाते सम 
तरहके भशुम नष्ट हो जाते हैं । 

श्रद्मवर्यका पालन करनेसे ही परमगति मिलतों है। हसीसे 
शंकरजीने अपने मुखारविन्दस कह्दा है ;-- 
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तपत्तपहइित्याहुतह्चय॑. तपोत्तमम्‌ । 
उध्वेरेताभवेद्यरतु स देवो नतु भानुपः ॥ 
अथात्‌ू-तप कुछ भी नहीं है अ्रद्यवयद्वी उत्तम तप दे। 
जिसने वीयको अपने वशर्में करलिया है, वह मनुष्य नहीं, देवता 
है। भखंह अह्मचारी पितामह भीफने युपिष्टिको महाचये का . 
उपदेश करते हुए कहद्द है कि :-- 
त्रद्यय सुगुणं, शृणुलूच सुधाधिया | 
आजन्म मरजायस्तु ब्रह्मचारी भवेदिदद ॥ 
यानी- में तह्चयंका गुण बतलाता हूँ, तुम स्थिर घुद्धिसे 
सुनो | जो मनुष्य जन्मभर #हाचारी रहता है, उसे इस संसारमें 
कुछ भी दुःख नहीं होता । 
सबसे पहछा ओर मुख्य ब्रह्मचारी परमात्मा है। क्योंकि वह 
त्रद्मफे साथ-साथ रहता है। उसके बाद दो त्रक्नचारो कहे जा सकते 
है। पहले तह्मचारीका नाम शिवजी है। भगवान शंकरजी परम 
योगी हैं । इनको अह्चयका गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
एक बार शिवजी अपने अह्मचय-ब्रवकी दृदताके लिए तपत््या कर 
रहे थे। इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिए कामदेवको इनके पास 
भेजा। फिर क्या था केलासमें शिवजी पर वाण-वषों होने लगी । 
शिवजीने अपने योगवलसे इसका कारण जान लिया। उन्हें काम- 
देवके कपट व्यवहारपर क्रोध आया और प्रलय करनेवाले अपने 
तीसरे नेत्रको खोल दिया । महाकवि कालिदासमे अपने कुमार- 
पन्‍्भवर्से लिखा है :-- 
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क्री प्रभो ! संदरसंदरेति। 
यावद्‌ गिरा रवे महतां चरन्ति॥ 
तावत्पवहिमवननेत्र-जन्या...। 
भध्मावशेप॑ मदनध्यक्ार  ॥ 


अर्थात्‌ है प्रभों | अपने क्रोध को शान्त कीजिये, शान्त फीजिये | 
ये शब्द आकाश में गूजते ही थे कि शिवजीके उप नेत्रसे उसन्न 
अमनिने कामदेवकों जत्ाकंर भध्म कर दिया। चारों ओर हाह्षाकार 
मच गया | 

दूसरे प्रद्मचारीका नाम है शुक्राचाय | दानव-गुर झुक्ाचार्यने 
वीय-ज्ञाफे लिए धहुतसे उपाय बताये हैं। एक बार उनके 
उपदेशोसे अ्रसुर लोग बढ़े बलवान द्वो गये थे। यहाँ तक कि देवत| 
लोग उनसे उरमे छगे। शुक्राचायके पास संजीवनी”! नामकी एक 
विद्या थी, जिससे यह मृतककों भी जिला देते थे। इसलिए देव- 
ताओने अपने 'क्वा नामक एक व्यक्तिको उनके पास यह अमोध 
ज्ञान प्राप्त करनेफे लिए भेजा । शुक्राचायकी कृपासे वह विद्या मित्र 
गयी । वह संजीवनी विद्या यही वीय-रचाकी विद्या थी। इस्ीके 
नियमोपर चढनेये छोग भमर हो जाते थे। इसीके प्रतापते भीष्म 
जीमें इच्छा मृत्यु की शक्ति थी । वीय-रत्ता ही संजीवनी है, इसके 
सम्पन्धमें लिखा भी है;-- 


“होपा संजीवनी विद्या संजीवयति मानवम्‌ । 
“-सूक्ति | 
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यानी यह संजीवती-विदया मनुष्यको भवश्यमेव मरनेसे बचा- 
नेवाली है, इसीसे इसका माम संजीवनी पढ़ गया है | 

कच देवगुरु पृहस्पतिका पुत्र था। जब यह झुक्रके पास विद्या 
सीखनेके लिए गया, तब असुरों को यह बात भाछूम हो गयी। 
इसपर थे धाराज हुए और कथको मार डाला । किन्तु शुक्राचायने 
कचकों फिर जीवित कर दिया। इसी संजीवती विद्याके प्राप्त 
करनेसे ही कच परम सुन्दूरी देवयानीका तिरस्कार फरनेमें समय 
हुआ था | 

इसलिए यदि तुम शंकर बचना चाहते हो, तो इस तीसरे नेन्- 
को प्राप्त करनेकी पेष्टा करो। अभ्यास और वैराग्य मामके ये 
दोनों नेत्र हैं, इन्हें साथक बनाओ। फिर तीसरा नेन्न जो कि 
मस्तिष्क में है ओर जिसका नाम भाक्षक्षाव है, अपने-आपही 
खुल जायगा। इस नेंत्रके खुछलेपर ही मनोविकारोंका नाश 
होता है। मनोविफारोंके नष्ट होनेपर ही मनुष्य अपना तथा संस्तार- 
का हित कर सकता है, यह अमरिठ बात है। 

पाठकंगण इस बातकी भठुसन्धान करनेपर जान सकते हैं कि 
संसारके इतिहासमें प्रह्मचयक्रे जितने उदाहरण भारतमें मिल- 
सकते हैं,उत्तते भर कहीं नहीं। शिव और शुक्रके वाद दो और महाव्‌ 
तह्मचारियोंके नाम उल्लेखनीय हैं। क्योंकि भारतके आये-साहि- 
त्यमें इन दोनों महामुभावोंके जीवन-बृत्तान्तसे भी हमें अपूर्न शि्ञा- 
मिलती है। पहलेका नाम है महावीर हनूमान । इनकी विस्तृत कथा 
रामायण पायी जाती है। यह भाजन्म भह्लुएण त्रह्मचारी रहे। 
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इन्होंने अपने अ्रगचयेका यहाँ तक पालन किया कि खप्ममें भी कभी 
इनका वोय नष्ट नहीं हुआ | मद्यचयके अ्भावसे ही इनका शरीर 
पजफे समान हो गया था । इन्होंने अद्वयके वलसे ही मद्दापरा- 
कमी बहुतसे राज्रसोंका मद चूर्ण किया था। इसीफे प्रतापसे इनमें 
अदभुत बाकू-चातुरी भौर घपूवे विद्व्ता थी । 

किफिंधाकांठमें लिखा है झि जब सुप्रीवने हनूमानकों भेद- 
जानमेफे लिए रामबन्द्रजीफे पास भेजा और हनूमान माह्मणका रूप 
घारण फरके रामचन्द्र और लक्ष्मणसे मिले, व उनके भाषणसे 
प्रसन्न हो कर भगवान रामचन्द्रने अपने छोटे भाई छप्मणुसे फट्टा:--- 
तमभ्यभाषत्‌ सौमित्रे सुप्रीव-सचिवं क्पिम्‌ । 
वाक्यत्ष_मधुरेबक्यि: स्नेहयुक्त मसिन्दिमम्‌॥ 
नानूलेद विनीतत्थ नायजुबेंद धारिणः | 
नासामबेद-विदुप:. शक्यमेव॑ विभाषितुप्‌ ॥ 
तूने व्याफरणम्‌ कृत्स मनेन बहुधा श्रतम्‌। 
थहु व्याहरतानेत ने किंचिंदय शब्दितम॥ 
न भुखे नत्रयोश्रापि लल्ादे थ भ्रवोत्तथा । 
अन्येप्वपि च सर्वपु दोप संविदितः फश्ितू॥ 
अविस्तरम सन्दिग्धभविडम्बितमव्ययम । 
पुरत्थ॑ करठगे वाक्य बत्तेते मध्यम छरम॥ 
संक्तार क्रम सम्पन्ना मदभुतामविरम्बिताम्‌ । 
द्ारयति कल्याणी बाच॑ हृदय हपिणीम॥ 
“-वाल्मीकीय रामायण | 
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अथोत्‌-है लक्ष्मण ! मधुर वाक्यसे स्नेहयुक्त सुप्रीवके वाणी- 
विशारद मंत्री हनूमानसे बात्तोत्ाप कर यह माल्म हुआ कि 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके न जाननेवाले इस प्रकारका 
भाषण नहीं कर सकते | अवर्य दी इन्होंने व्याकरणका अच्छा 
अध्ययन किया है। कारण यह फि इतनी बातें हुईं। पर इनके 
मुखसे एक भी अशुद्ध शब्द नहीं निकला | मुखमें, नेत्रमे, ललाटें, 
अ्रुभागमें तथा भोर सव अंगोमें कहीं भी दोष नहीं दिखायी 
पड़ता। थोड़ेमें, स्पष्ट शब्दोंम तथा शीघ्रतासे बड़े ही प्यारे शब्दोंमें 
तथा भध्यम सवरमें इन्होंने बातें की हैं। सुसंध्कृत नियमनयुक्त 
धदूसुत रीतिसे प्रिय तथा हृद्यकों दृ्षित करनेवाली वाणी इनके 
भुखसे उच्चरित हुई है, तालये यह कि हनुमानजी धवश्य 
वेद्ज्ञ है। 

पूण ऋरद्मचारी में कितनी हिन्मत होती है, यह इनूमानजीक्रे 
कहे हुए शब्दोंसे ज्ञात हो जायगा। जब महारानी जानकीजी को 
ढूँढ़ते हुए वानरलोग समुद्रके तटपर पहुँचे, तव॒ पार जानेके लिए 
किसीकी हिम्मत न पड़ी । फिर जामबन्तने उत्साहित शब्दों में भीहनू- 
मानजीसे कहा कि है हनूमान, तुम पवन-पुत्र हो; तुमसे फुर्ती भी 
वायुके समान है। तुम्हारे सिवा यह काम फिसीका क्षिया नहीं हो 
सकता | यह सुनकर हनूभानजीने इस प्रकार कहा:-- 

“आ्रामचन्द्रजीके हाथसे चलाया हुआ वाण जिस पराक्रम 
ओर तेजीसे जाता है, उसी प्रफार में रावण द्वारा सुरक्षित लंका- 
पुरीमें जाऊँगा। यदि वहाँ में श्रीजानकीजी को न देख पाऊँगा, तो 
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उसी वैगसे देवलोक में चा जाऊँगा | यदि इतना परिश्रम करने: . 
पर भी जगग्मनती जानकीकों ने पारऊँगा, तो राक्तप्रोंके राजा 
रावणको धॉँयकर यहाँ ले आऊँगा। या तो में कृतकाय होकर 
सोताके साथ भआऊँगा, या लंकाक्ो समूल नष्ट करके रावणको 
पकड़ लाऊँगा ।” 
श्रव दूसरे अह्मचारी पिवामद् भीष्मका हाल सुतिये। पहले 
इतफा नाम दिवमप्रतः था । किन्तु पिताके पुनविवाहके छिए आजत्म 
ब्रह्मचारी रहनेकी कठिन प्रतिज्ञा करनेपर इनका लाभ भीष्म 
पड़ गया । बाद वंश-नाश होता देखकर इनकी विभाताने इन्हें 
विवाह करनेकी श्राज्ञा दी | ध्यासदेवने भी इसके लिए बहुत 
सममाया-चुकाया ; पर मनत्ली मीथ्मने भपना प्रण नहीं छोड़ा | 
इसीसे भाज भी फिसीकोीं दृद़्मती देखकर लोग कह बेहते हे 
कि तुमने भीस्म-प्तिज्ञा' कर ली है। लोगकि कहकर हार जानेपर 
भीभाज्ीने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया :-- 
त्यजेच् पृथिवी गन्धमापश्चरसमात्मन:- 
प्योतित्तथा सयजेद्रप वायुःसशेगुण॑त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रम॑_वृत्रह्मजद्याद्म जद्याव धर्मराद। 
भतहं सत्यमुत्तष्टुं व्ययसेय- कथंच न॥ 
“महाभारत | 
यानी चाहे भूमि अपने गुण गन्धको छोड़ दे, जहमें तरलल 
न रह जाय; सूर्य अपने तेजक्ो छोड़ दें, वायु भो अपने सपश गुणको 
त्याग दे, इन्द्र पराक्म-द्ीन हो जायें और धर्मराज-धर्मकों त्याग 
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दें, किन्तु में कभी भी अपने प्रण से विचलित नहीं हो सकता । 
इस प्रकार दृद्ब्नती होने के कारण ही पितामह भीष्मको इच्छा- 
मृत्यु प्राप्त थी। इसलिए महत्वपृूण जीवन वितानेके लिए प्रत्येक 
मनुषध्यको तह्म॑चयका पालन करना चाहिये। बिना तह्मचयके कुछ 
भी साधित नहीं हो सकता, यह निश्चित है । 


> ब्रह्मचर्यके प्रकार £ 
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कायेन मनसा वाचा सवोवस्थासु सवंदा । 
सत्र मेथुन-त्यागो तरह्मचये प्रचत्तते॥ 
“-याज्नवरक््य 

मन, वचन और शरीरसे सब अवस्थाओंमें सदा और सर्वन् 
सैथुन-त्यागको त्रह्मचर्य कहते हैं। यह जह्य चय तोन प्रकारका द्वोता 
है। एक तो शरीरसे मेधुन नहीं करता, दूसरा मनसे नहीं करता 
ओर तीसरा बचनसे नहीं करता। किन्तु सच्चा अद्यवारी वही 
है, जो मन, वचन ओर शरीर तीनोंसे भेधुन न करे। अर्थात्‌ 
'मनमें कोई बुरी बात न सोचे, सुखसे अनुचित शब्द न निकाले 
और शरीरसे वाह्म-पदार्थोंके संसर्गंसे इन्ट्रिय-दृप्ति न करे । कितने 
ज्ोग ऐसे हैं, जो कापिक प्ह्मचय का पालन करते हैं, किन्तु 
मानसिक और वाचिकका पाढ़त नहीं करते। वे समझतेहं कि 
'फायिक पाप ही; पाप है। किन्तु यह उत्की भूल है। ऐसे लोग 
चहुत जरुद भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ मुखसे 
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निकलता है तथा मानस जो कुछ सोचता है, उसका भप्तर पढ़े. 
बिता नहीं रहता ! 


इसी प्रकार कुछ छोग वाधिक अह्यचयेका पालन करतेमें ही 
अपनी कतक्ृत्यता सममते हैं और कितने मानसिकको ही । किन्तु. 
ये सभी ध्रान्त पारणायें हैं। जब तक इन तीनों से अद्यवर्यक्षा 
पालन नहीं किया जाता, तवतक न वो तह्य चयका पालन ही होः 
सकता है और न वह टिक ही सकता है। क्योंकि इन तीनोंमेसे 
एकके भी बिगड़ने से सव चोपद हो जाता है। यथपि मानसिक 
तह्यचय सबसे श्रेष्ठ है, तथापि वह भी कायिक और वाचिक 
त्रह्मचये बिना पुष्ट नहीं होता। कारण यह कि बाहरी कार्मोंकाः 
असर मानसपर पढ़े विना नहीं रहता । ऐसी दशामें जो आदमी 
मनसे तो कोई बुरी व।त नहीं सोचता, सदा विपयोंसे दूर रखनेकी' 
कोशिश किया करता है; किन्तु शरीरकों वहकने देता है। वह 
बहुत जल्द गिर जाता है भर मनपर उसका शतक नहीं रह. 
जाता । हाँ यह जरूर है कि मनपर अधिकार कर लेनेपर शरीरकी 
इन्द्रियाँ नहीं बहकने पाती, किन्तु पहले इन्द्रियॉंकी भी हुठ पूवेक 
रोकनेकी जरूरत पढ़ती है। ऐसा न करनेसे मनपर अधिकार हो 
दी नहीं सकता । 

मलुष्यके बन्धन और मोक्ञका कारण उसका सन है। मत्षः 
चय से विद्याभ्यास करते हुए धीरे-धीरे मनपर अधिकार करना 
चाहिये। सबसे पहले मनकी ही साधना की जाती है। जिसका: 
मन सध जाता है, उसक्ना शरीर भर वचनपर भी अधिकार हो 
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जाता है। क्योंकि बाहरी जितने फाम होते हैं, वे सब मनकी द्वी 
प्रेरणासे होते है | मनुष्य जो कुछ बोलता है; वह मनकी ही भाज्ा- 
से ; जो कुछ काम करता है, सब मनकी ही आज्ञा मिलनेपर करता 
है। मनकी प्ररणाके विना इन्द्रियाँ कोई काम कर ही नहीं 
सकती | इसलिए सबसे पहले मनको चारों ओरसे खींचकर विद्या 
'पद़नेम लगाना चाहिये । इससे स्वाभाविक ही मन विया-व्यसनी 
होकर सारे अनथोंको छोड़ देता है। यदि वह कभी बहके भी, 
'तो तुरन्त उसे खींचकर विद्याभ्यास ओर त्रह्मचय-पाठ्लमें लगाना 
चाहिये । 
९ ब्रह्मचयेकी महिमा ! 
0८539 6920::55:39 
वास्तवमें श्ह्मचर्यकी तुछनामें संसारकी कोई भी वस्तु रखने 

योग्य नहीं । क्योंकि ऐसी उपादेय वस्तु संसारमें एक भी नहीं है। 

'वीये मनुष्य-शरीरमें सूयरुप है। बीयके ही प्रतापसे यह शरीर 
अकाशित होता है। इस परम प्रकाशका लोप होते ही शरीरका नाश 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि त्रह्मवचस होना सबसे श्रेष्ठ 

है तो यह उचित नहीं। अह्मवर्चघ नाम है, भत्मज्ञानका। हम 

मानते हैं कि यह बहुतही ऊंची बात है, जवतक त्ह्मवर्चस सिद्ध 

नहीं होता, तबतक आत्मा खतंत्रतापूषक तद्यछोकमें नहीं जा पाती 

ओर महालोकम विचरण करना ही सबसे श्रेष्ठ काम है। इसलिए 

अद्ववचंसकी भ्रेष्ठता प्रत्यक्ष है। किन्तु जह्मचयक्ी सिद्धिके विधा 
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कोई मनुष्य प्रदृवचत हो ही नहीं सकता | अतएव अह्ववर्चप् 
होना भी मलुष्य-जीपरके लिए अहचयंसे अधिक उपयोगिता 
नहीं रखता | 

धमके साथ तुलना करनेमें भी वही वात है। फ्रेवल अक्षवर्य- 
के अन्तगंत सारे धर्मोका समावेश हो जाता है। महप कणादने 
णिखा है;-- 

“बतोभ्युद्य निःभेयस सिद्धिःसप्म:। 
क्‍ --मैशेषिक दर्शन 

भथोतू--जिस यल्लके द्वारा छोकिक और पारलौकिक उन्नति 
हो, उसेधम कहते हैं। दोनों उन्नतियाँ द्यचर्य द्वारा ही होती हैं । 
अतः मनुष्यका धुल्य धर्म त्द्माचय है। प्रह्मचर्य ही शरीर और 
आत्माका सर्वस्व है और इसीसे मनुष्यका विकास होता है । 

एक बार नारदजीने विष्णुभगवादसे पूधा--है भगवन्‌ | वह 
फोनसी वस्तु है, जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। 

इसपर भगवादने कहा,-हे मुनिवर ! मुझे महावय-ध्म 
सबसे अधिक प्रिय है। जे। मनुष्य इसका पालन करता है, वह 
निरचय ही मुझको प्राप्त होता है। यही कारण है कि महात्मालोग 
प्रह्ायय-सिद्धिके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। जीवके हिए 
तह्चयंसे बढ़कर निलोकमें दूसरा धर्म नहीं। यह सुनकर नारद 
बहुत प्रसन्न हुए। 

: अबतपको ढीजिये। हमारे पूर्वज तपत्याके बलसे ही मनुष्य 

मानका हित करते झोर भूम॑ठल्व में अक्षय: यश प्राप्त करते थे । 
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यह शंका होती है कि वह तप क्या है। श्रतिका वचन है:--“तपोवे 
्रह्मचयम्‌” अथोत्‌--तह्म चयही तप है। जहा चयकी रक्षांके लिए 
हो नाना प्रकारकी तपस्यायेंकी जाती हैं। इधीको साधनासे अष्ट- 
घिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। एकबार भी अद्यचय-न्रत खंडित हों जानेते 
अनेक वर्षका जपनतप नष्ट हो जाता है। क्योंकि वीय-रक्ासे ही 
आत्म-्तेज बढ़ता है। उसके नष्ट होने से आत्म-तेज् भी नष्ट हो 
जाता है। इसलिए इसकी तुलनामें भी ब्रह्मचयही मुख्य व है। 
ब्रह्मचयसे चित्तमें शान्ति आती है, चित्तकों स्थिरताप्रेह्दी तपस्या 
पूरी होती है और पमरपदकी प्राप्ति होती है। इसीसे शिवज्ञीमे 
कहा भी है :-- 
“न तपत्तप इत्याहु अह्मचय तपोत्तमम्‌ ।” 
“सन्त्रशात्न | 
अथोत्‌-तप कुछ भी नहीं है व्रह्मचय ही उत्तम तप है। इसी 
प्रकार गीतामें सगवान श्रीकृषणने भी कहा हैः-- 
देव द्विज गुर प्राक्न-पूजन॑ शोच मा्जवमू । 
प्रक्चयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
--श्रीमद्ूगवद्गीता | 
यानी देव, ब्राह्मण, गुरु ओर विद्वानक्की पूजा, पवित्रता और 
सरलता तथा बरह्मचय और अहिसाकों शारीरिक तप कहते 
योगी उच्चता जगठ्मसिद्ध है। इसोसे जानकी प्राप्ति होती है, 
यही धरमका रूप है ओर यही परम तप भी है। ऐसे महत्वपूर्ण 
योगके विषयमें महपि पतंगहिने लिखा है-- 
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/वोगश्चित्तवृत्ति निरोधः ।” 

अयात चित्तकी वृत्तियोंकोी रोकनेका नाम योग है। वित्तरी 
बुत्तियोंको रोकनेके लिए मनपर अधिकार करना आवश्यक होता 
है। और मन, बिना मद्ष बयक्रा पालन किये वश नहीं होता । अतः 
यहाँ भी तरद्मचर्यकी द्वी प्रधानता है। विपयी मलुध्यकों योगक्री 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 

सत्य; ईइबर झप है। क्योंकि परमात्मा सत्‌:चित्‌-आवन्द- 
सरूप है। सत्यके आधारपर दी प्रुधिवी स्थित है। यह सत्य 
संधारफा धीमरुप है। जहाँ सत्य है, वहाँ सब कुछ है; जहाँ 
सत्य नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। लिखा है।-- 

सत्यमेव जयते नावृतम्‌ 
सत्येन पन्‍्थाविततों देवयान:। 
येनाक्रमन्त्यपयो ह्वाप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ || 

श्र्थात्‌ सत्यकी दी जय होतो क नकि अप्तत्यकी | सत्यसे 
ही देवोंका मांगे मिलता है। ऋषितोग भी सत्यक्े प्रभावतते ही 
सफलता भ्राप्त करते हैं, जहाँ सत्यक्ी सता है; वहाँ सव सुपर है। 

किन्तु सत्यका पालन करनेके लिए दृढ़ताकी आवश्यकता 
पढ़ती है। निवल आदमो सत्यक्ा पालन कभी नहीं कर सकता। 
यदि किसी नित्रल आद्मीकों कुछ हु्ट चारों ओरसे घेर हें ओर 
यह बहें कि तुम भूठ कह्दो, नहीं तो हमलोग तुम्हें जानसे मार 
डाेंगे, तो निबल मंतुष्य डरकर सत्यका पालन कदापि नहीं फर 

धे 


॥ 
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सकता । पर सबछ मनुष्य निर्भीकता पूवेक कह बेठेगा, आत्मा 
अमर है, इसे कोई मारकाट नहीं सकता । रही शरीरक्ौ बात, 
सो यह तो नाशवान है ही । इसलिए इस घमकीसे में मूठ नहीं 
बोल सकता--कहूँ गा वही जो सत्य दोगा। इप्त प्रकार आत्मवतत 
या दृढ़ता होनेपर ही सत्यकी रक्ताकी जा सकती है। वह दृढ़ता 
प्रद्मययद्वार ही प्राप्त होती है । व्यभिचारी मनुष्यक्री भात्मा 
कभी भी घलवान नहीं हो सकती | क्योंकि वीर्यका नाम ही बढ 
है। वीयके बिना बल आवेगा कहाँ से ? और बढके बिना सत्यकी 
रज्षा होगो केसे  अतणएव इसमें भी ब्रह्मचर्यकी ही प्रधानता है । 

ब्रह्मचयफी इतनी प्रधानता होनेके कारण ही मह्पि अंगिराके 
पुत्र घोरनामा ऋषिने भगवान श्रीकृष्ण पे कह्दा था कि बद्नचारीके 
लिए कोई भी विशेष कम करनेकी ्रावश्यकता नहीं । उसे चाहिये 
कि मृत्युके समय यह कहकर मुक्त हो जाय :- 

है प्रभो | आप अविनाशी हैं, एकरस रहनेवाले हैं। आप 
जीवनदाता तथा सूद्ष्मातिसूद्म है । बस इतनेसे ही उसकी मुक्ति 
हो जायगी, जप, तप, यज्ञ आदि कुछ भी करनेक्की आव- 
उयकता नहीं | 


॥ ब्रह्मचयसे लाभ [0 
जुएि20॥-9 


त्र्मचयसे सेधा शक्ति बढ़ती है; मनवांछित व्तुओंकी संर- 
श्् ० कक 
लतासे प्राप्ति होती है, दीष-जोवन होता है, उत्साह बदूता है, तन्दु- 
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उस्तो ठीक रहती है, संप्तारमें वश फेलता है, सुन्दर वंश चलता 
है, रोगोंका नाश होता है, अपू् सुख मिलता है ओर अन्त 
उत्तम गति मित्नती है | 
पहले मेधाशक्तिकों लीजिये। मेधाशक्ति मस्तिष्कमें रहती है। 
ब्रद्मचारीकी मेधाशक्ति इसलिए तीत्र दो जाती है कि वह बीय की 
रक्ता करता है। उसके मत्तिष्कम सदा अच्छे-अच्छे विचार प्रवा- 
हित होते रहते हैं । बोये की रक्षा करनेसे मस्तिष्क बहुत पुष्ठ हो 
जाता है। मह्तिष्कके पुष्ठ होनेसे मेधा तीज हो जाती है। इसीके 
प्रतापतते ऋषिछोग इतने बड़े मेधावी और विद्वार होते थे कि बड़े- 
बढ़े भन्‍योंको एफवार सुनकर ही कंठ फर लेते थे। उनके पास नाना 
प्रकारफों विदयायें और कल्षायें थीं। किन्तु हम थोड़ीसो बातें याद 
करके भी भूल जाते है। सौ-सो वारकी रटी हुई पंक्तियाँ भी अवसर- . 
पर याद नहीं आरती । इसका कारण यदी है कि ब्रद्मयचय ठीक न 
होनेके कारण हमारी मेधा-शक्ति विलकुत निवल्न पड़ गयी है । 
ब्रह्मचयके प्रभावतते ही जब हनूमानजी सूर्य भगवानके पास 
चेद पढ़नेफे लिए गये; तब उन्होंने कह्दा कि, हमें पढ़ाने कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु में जो कुछ फहूँगा, उसकी पुनरावृत्ति न करूँगा। 
ऐसी दाम तुम्हें कोई छाभ न होगा, क्योंकि एक्वार सुनकर 
प्रहण कर लेगा कठिन है । इसके अलावा तुम्हें हमारे रथके साथ- 
साथ दौइते हुए पढ़ना पड़ेगा--सों भी भागे सुस्त करके नहीं। 
क्योंकि मुख तो पढ़नेके लिए हमारी ओर रखना पढ़ेगा। महावोरते 
यह बात मान छी सौर सूथके द्ृतगामी रथके साथ-साथ विद्या पढ़ते 
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हुए उलटे पाँव दोड़ते अध्ताचल तक गये । किर सूयने परीक्षा ली । 
नहोंने दिनभरके पढ़े हुए मंत्रोंफी कह सुनाया। यह है अद्दा- 
चयका प्रताप । 


५ वीयेकी उत्पत्ति 
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मनुष्य-शरीरमें जो सार-तत्त है; उसीको वीय कहते हैं। 
वीयेकी रक्षा करनेवालोंका शरीर शुद्ध तथा मन प्रसन्न रहता है। 
वेदयक-शाल्नने जोवनका मूल-वत्त इस वीर्यकों द्वी माना है। यह 
वीये, आहारका अन्तिम तत्त है। भायुर्वेदका मत है;-- 
रसाद्क ततोमांध्म सांस्ान्मेद!ः प्रजायते । 
मेदस्याइस्थिस्ततो सब्जा मब्जाया: शुक्र सम्भव: ॥ 
ह --सुश्रताबाय |. 
अथोत्‌-भोजनके पचनेपर रस, रससे रक्त, रक्तते मांस, 
माँससे मेद, मेदसे अस्थि, अध्थिसे मज्जा और मज्जासे वीये पैदा 
होता है। रसपते लेकर मब्जा तक प्रत्येक धातु पाँच रात-दिन और 
ठेढ़ घड़ीतक अपनी अवस्थामें रहती है। बाद तीस दिन-रात और 
नो घड़ीमें रससे वीये बनता है, ऐसा भोज तथा अन्य आयुर्वेदके 
आचार्योने लिखा है। स्पष्ट रौतिसे यों सममना चाहिये कि मनुष्य 
ज़ो छुछ आज भोजन करता है। उसका वीय बंलतेमें पूरा एक 
महीना लगता है। इसी प्रकार और इतने ही समयमें श्लो-शरीर 
मं रज तैयार होता है । 
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इस बी यके अधीन ही शारीरिक और मानप्तिक सारी शक्तियों 
रहतो है। इसीके प्रभावसे अह्मचारियोंका शरीर बलनवोर्य्े पृर्ण 
सुन्दर, इृष्ट-युष्ठ तथा पवित्र देखा जाता है। व्यभिचारी पुरुष 
ज्ञणिक सुखऊे लिए अपने वीयका नाश कर डालतेहें, अतः उनका 
शरीर निस्तेज, नियत, हुरुप तथा बुद्धिदीन दो जाता है। वीयनाश- 
से ही मनुष्यकी मृत्यु भो शीघ्र हो जाती है । 

एक महीने वीये तैयार द्ोता है, इसीसे आचार्यों ने एक 
महीनेसे पहले मेथुनका निपेध किया है। क्योंकि इससे पहले वोयके 
बाहर निक्नेसे सभ धातुश्रोंमें ज्ञोखता भा जाती है। धातुओं 
त्ञीण॒वा आ जामेते शरीरके सथ अंग निवत्त हो जाते हैं, भौर अनेक 
तरहके रोग आ पेरते हैं। जो मनुष्य इसकी चिन्ता न॑ करके बरा- 
वर वीय निकालवा जाता है; उप्तका वीय कभी भी परिपक्ष नहीं 
हो, पाता | ऐसी दशामें उससे उत्तन्न होनेवाली सन्‍्तान भी निवेत, 
अस्पायु भौर भ्रीहीन द्वोती है । 

साधारणतया वीयके पकनेका यददी समय है, किन्तु शरीरछे 
चलावलसे कुछ पहले भर पीछे भी इसका पकना सम्भव है। एक 
मासमें जो रज या बीये तेयार द्वोता है; वह अत्यन्त जीवनी-शक्तिप्े 
भरा हुआ होता है। इस अमूल्य रत्नको केवछ गर्भाघानके अमि- 
आयसे द्वी शरीरपे बाहर निकाछना उचित है। यदि इसकी आवश्य- 
कता न हो तो कभो. भी शरीरसे पृथक नहीं करता चाहिये | . 

यह बीय मनुष्यफे शरीरभरमें प्रसरित रहता है, किन्तु इसका 
मुख्य स्थान मत्तिषक है। कुछ लोगोंका कहना है क्रि ४० भास 
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हरे ! बूँद रक्त और ४० दूँद रे ९ दूँद बोय तैयार होता 
है। वैज्ञानिकों मत है कि २ तोला वीयेके लिये ! सेर रफ ओर 
एकसेर रक्तमं लिए ? मन भाद्ारकी आवश्यकता होती है। 
जो भी हो यह बात सर्व-सम्भत है कि वीये बहुत ही कम मात्रामे 
तैयार होता है और उसका प्रभाव शरीरके सव अंगोपर रहता है। 
वीय॑से ही इन्दरियोंमें शक्ति रहती है, इसके वरावर मूल्यवान्‌ पदार्थ 
वसुधाम कोई नहीं है। ऐसे पदारथकी अवहेलना करनेके समान 
मूलेता और क्या हो सकती है ! 

ञअब यह धात सहज ही समझमें आा सकती है कि यदि नीरोग 
मनुष्य सेरभर अन्न रोज खाबे तो ४० सेर अन्न वह चालीस दिल" 
में खा सकेगा । अतएव यह सिद्ध हुआ कि चाढीस दिनकी कम डे 
दो तोला वीये है। इस हिसावसे ३० दिनिकी कमाईमें केवल डेढृदी 
तोला वीर्य प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थों शरोरसे निकाल देना 
कितना बड़ा अनथ है। इसपर लोग पूछ सकते है कि जब यह इततां 
कम तैयार होता है, तव रात-दिन विषय करनेवालेंके शरीरमें यह 
आंता कहाँसे है ! प्रश्न पहुत ही टीक है, किन्तु इसमें बात यह है 
कि हम पहले ही कह आये हैं कि मनुष्यके शरीर में वीय सदा इुछे- 
न-कुछ बना रहता है। यदि वीये शेष हो जाय, वो शरीर जीवित ही 
नहीं रह सकता। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे भनुष्योंका वीये 
अपने असली रुपमें आनेके पहले.हो निकलता जाता है; इसलिए 
उतके वीयंको वीय कहना ही.अनुचित है 

यह वीर्य पुरुष-शरीरमें सोलह वषेकी अवस्थामें प्रकट होता है। 
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इससे पहले वीय नहीं रहता, यह नहीं कहा जा सकता | क्योंकि वीये 
के बिना तो शरीर टिक ही नहीं सकता। इसछे पहले रहता* 
अवश्य है, पर प्रकट इसो अवस्थामें होता है। यह काल वोयके 
प्रकट होनेका है, परिपक्ष होनेका महीँ। पचीस वर्षड़ी अवध्यामें 
यह परिपक्व होता है। जो लोग इसे पृण रौतिसे सु ज्षित रखते हैं, 
उन्‍्हींफा वीय इस अवस्थामें परिपक्व होता है, भौर जो लोग प्रकट 
होते ही नष्ट करने लगते हैं, उनलोगोंका बीये तो कभी परिपक्व 
होता ही नहीं। यही कारण है कि पीस वर्षक्री अवश्यातक 
वीयेकी पूरी रक्षा करने के लिए या त्रद्मचयक्रा पालन करनेके 
लिए आधचायाने कहा है। इसके पहले वीय अपरिपक्वावस्थामें 
रहता है। जो लोग वीर्य को परिपक्व नहीं होने देते और उप्तका 
टुरुपयोग करने लगते है; वे अपने जीवनकों हो अन्धकारमय 
बना देते हैं। ऐसे लोग आजन्म अकर्मश्य, पौरुषद्दीन तथा हुखी 
बने रहते हैं। प्रसन्नता तो ऐसे लोगोंके पाप कभी फटकने भी 

हीं पाती | डिन्‍्तु हुःखफ़ी बात है कि आजकल मूखताके कारण 
हिन्दूसमाजमें पचीस वर्षफ्री अवस्थातक छोग ४-६८ बर्धोके 
बाप वन जाते हैं, ओर उन वच्चोंकी सत्युपते अथवा रुग्णतासे 
विलखते नजर आते हैं 
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॥५२-८०४न धपायोंसे वीय-ताश होता है, उन्हें मैथन कहते हैं । 
जि ( इसलिए ब्रह्मचारियोंको मेथुनसे बचना चाहिये। 
५६८७४ यह मेधुन आठ प्रकारका होता हैः - 
स्मरण फीत्तन केलि: प्ेज्षणं गुल्यभाषणम्‌ । 
संकरपोउध्यवसायश्च क्रिया-निष्पत्तिरेवच || 
एतन्मेथुनमष्टाह्नं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीत ब्ह्मचयमेतदेवाट्ट लक्षणम्‌।। 
क्‍ द .._“-दक्षसहिता । 
प्रण, कीत्तन, केलि, अवलोकन ( दृष्टिपात ), गुप्त-भाषण, 
संकरप, भध्यवसाय, ओर क्रिया-निष्पत्ति, इन आठ प्रकारके 
मेथनोंका वर्णन शाक्षकारोंने किया है। अब इन आठोंका विवरण 
पृथक पृथक नीचे लिखा जाता है:-....' 
६-स्मरण--किसी जगह पढ़ें हुए, देखे हुए, सुने हुए यथा 
चित्रम देखे हुए स्री-हूपका ध्यान, चिन्तन या स्मरण करना। 
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२--फ्रीत्तेत-द्वियोंके रूप, गुण, और अगोंकी चर्चा करना 
'अथवा इस विपयके गीत गाना तथा गन्दी बातें करना भादि | 

३--कैलि-खियोंके साथ खेलना, जैसे फाग, ताश भादि। 
अथवा उनके साथ अधिक वैठना-उठना और मनोविनोद करना । 

४-भेक्षए-किसी क्षोक्ो मौच-दृष्टिप्ते या छिपकर बार-बार 
'देखना तथा नीचतापूण संकेत करना । 

५-गुहा-भापण-ह्षियोंके पास बैठकर गुप्त बातें करना, 
अंगार-रस-पूर्ण उपन्यास, कहानियाँ, नाठक आदि पढ़ना या 
उनकी चचों करना, काम-चेष्टासे भरी हुई बातें कहने-सुननेपं 
तिमग्त रहना । 

६--संकरप- किसी अगप्राप्य स्रीकी प्राप्तिके छिए दृढ़ होना 
'तथा भन्तमें उसे पानेके लिए निश्चय करना | 

७--अध्यवसाय--श्ली-सहवासमें आनंदका अनुभव कर उसके 
'पानेके लिए प्रयत्न-शील होना । 

८- प्रत्यक्ष सम्भोग करके वीय रखलित करना | 

आदरशत्रह्मचारियोंपें इन आठमेंसे एक का भी होना बढ़ा 
ही द्वानिकारक है। इनमें से एक भी आदत रहनेसे प्रह्मचारी नष्ट 
हो जाता है। इनमें से एक भी मेथुनमें फं जानेसे मनुष्य आठों 
'मैथुनोंमें फैंस जाता है। मेथुनोंक्रे प्रभावसे वीयद्रे कण अपने 
स्थावसे च्युद होकर अण्डकरोपमें था जाते हैं ओर फिर वे किसी- 
'ल-किसी प्रकार, सप्ममें या पेशावके साथ-बाहर निऋ्रढ जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त दो तरहके मेथुन भौर हैं जो अत्यन्त 
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धुणित, अत्यन्त हनिकारक और जघन्य हैं। उनमें एकका सास 
है, हस्त-मेथुन और दूसरेफा माम है, गुदा-मैथुन । , 

॥ हस्त-मैथुन 0 

६९४६::२९६५२७४६८९८-२९७ 

स्री-प्रसंग तो सृष्टि-विज्ञानके अनुकूल माना गया है; किस्तु' 

हरत-मेथुन अप्राक्ृतिक है। डाक्टर द्िलका कहना हैः--/हस्त- 
मेधुन वह तेज कुल्हाड़ी है, जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों 
अपने पैरोंमे मारता है। उस अज्ञानीफों तथ चेत होता है, जब 
हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निरवछ हो जाते हैं, तथा 
स्वप्तदोष, शीघ्र-पतन, प्रमेह् आदि दुष्ट रोग आ थेरते हैं और 
जननेन्द्रिय छोटी, टेढ़ी, कमजोर होकर गृहर्थ-धर्मके योग्य 
हो जाती है ।” 


आजकल नवयुवकोंमें यह ह्त-मैथुम भीषण रुपसे फौल्ा 
हुआ है। इस मेथुनसे घालकोंका सत्र-छछ चौपट हो जाता है। 
इस दुष्येसनका प्रचार नवयुवक विद्यार्थी तथा अविवाद्दित पुरुषों 
विशेषत्र हो रहा है। एकबार जो इसके चक्षरमें पढ़ जाता है, 
वह जन्मभर इस संहारकारीके फन्‍देसे नहीं छूट पाता। दुःखकी 
बात है कि आजकल यह रोग बड़े-बड़े विद्वानों भी फेडा हुआ 
दै। हस्त मेधुन एक ऐसा राक्तत है जो बड़ी नियतासे महुध्य- 
शरीरको तिघोढ़ डालता है। इससे इतनी द्वानियाँ होती हैं कि 
उनका उल्लेख करनेसे एक छोटीसी पुस्तिका तैयार हो सकती है | 
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इसलिए यहाँपर संत्षिप्त वणन ही करके नवशुवक्रोंकों सावधान 
कर दिया जायगा। जिप्त प्रकार किसी छकड़ीमें घुन लग जामेसे' 
वह ग्रिलकुल खोखली हो जाती है, एसी प्रकार इस अपम कुटेतरसे 
मनुष्यकी प्रवरृध्या जजरित हो जाती है। इपतसे इन्द्रियकी सब 
नसें ढीली पढ़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्तायुशओंके दु्ेछ- 
दोनेसे जननेन्ट्रियका मुख मोटा हो जाता है तथा उप्तकी जद 
पतली पड़ जाती है। इन्द्रिय-शिथिलताके फारण वीय बहुत जरू' 
गिर जाग है, बार-बार खजदोप होने लगता है, ज़रा भो विपय- 
सम्पन्धों बातें मनमें उदय द्वोते दी वीयं गिरने लगता है और 
अम्तमें कुछ दिनोंके बाद भरी जवानीम ही मलुष्य नपुंत्क होकर 
बुद्रापेका अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य स्री-प्मागमके- 
सर्वथा अयोग्य हो जाता है। उसका बीये पानीकी तरह इतना 
पतला पढ़ जाता है. कि खवप्नदोपके बाद वल्लपर उसका दागतंक 
नहीं दिखायी देता । 

हत्व-मैथुनसे इन रोगोंक्रा होना अनिवाय है-लिंगेन्द्रियकी 
नियलता, टेष्टिकी कमी, ढपा, मन्दरात्ति, लपदोप, बुद्धि-नाश, 
कोप्ट बंद्धता, मस्तक-पीड़ा तथा प्रभेह । इनके भ्रछावा भगी, उन्मराद,. 
ज्ञय, मपुंसकता, आदि रोग भी दोनेक्ी पूरी सम्भावना रहनी है 
ओर सौमें नव्ये आंदमी इन  रोगोंके शिकार होते देखे गये हैं। 
पागतखानोंमें १०० में ९५ आदमी व्यभिचार और हृस्त-मैथुनहो के 
कारण पागल बने पाये जाते हैं। यही दशा अपनी श्रीसे अधिक 
भोग करनेवाहोंकी भी हुआ करती है | 
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यों तो व्यभिचारमात्र ही घुरा है, पर यह हस्तमैथुन सबसे 
बुरा है। हस्तमेधुन द्वारा वीर्यके निकलमेसे कलेजेपर बढ़े जोरोंका 
धक्का लगता है। इस पक्षेसे साँपी, श्वास, यह्ष्मा जैसे भयानक 
रोग पसन्न हो जाते हैं। इस रोगते मनुष्यकी भायु इतनी ज्ञीण 
होती है कि उसका लेखा लगाना भी कठिन है । अ्न्नानताे कारण 
'चथा घुरी संगतिमें पड़ जानेसे बालक इस टुष्कममें फँस जाते हैं । 
पहले तो इससे उन्हें आनन्द मिलता है, किन्तु कुछ ही दिनोंमें वे 
अपनी मूरूतापर अफसोस करने लगते हैं। क्योंकि इससे जो रोग 
पेदा होते हैं, वे लाखों प्रयत्न करनेपर भी आजन्म नहीं मिट्ते। 
इससे मस्तिष्क बहुत जल्द कमज़ोर पढ़ने लग जाता है। 
'मस्तिष्क कमज़ोर पड़ते ही आँखोंक्ी ज्योति तथा कान व दाँतकी 
'शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है। असमयमें ही था भी मइे 
ओर पकने लगते हैं। इस्तमेथुनसे साथ शरीर पीला, ढीला, 
दुबल, रोगी, सुस्त और कान्विहौन हो जाता है। फिर तो ऐसे 
लोगोंको विषयमें भी आनन्द नहीं मिल्ञता, यद्यपि उस आनन्दकी 
“चाहसे वे विषय करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगोंकी द्वियाँ कभी सी 
'सन्तुष्ट नहीं होतीं ओर मुझठाकर व्यभिचारिणी वन जाती हैं । 


गुदा-सेधुन 


पुरुषके साथ पुरुषक्षा सस्भोग करना गुदामैथुन कहछाता है । 
यह भी हस्तमैथुनके समान ही निन्‍य और हानिकारक क्रिया है। 
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एक विद्वान्‌ फा कथन है फि इन दोनों मैथुनों फे जन्मदाता परिचमी 
देशवाले दी ६ । जो भी हो, दमें इन बातों से क्या काम ! यहाँ 
, सि+ यद्द दिखलानेफी आवश्यकता है कि इससे कया द्वानियाँ 
होती हैं । 

यह दुग्यवद्वार अधिकतर धवोधमति १०-१२-१४ वर्ष के 
वालकॉफे साथ किया जाता है। किन्तु फरिसने मनुष्य ऐसे होते हैं 
जो वृद्ध हो जानेपर शुद्ाभंजन कराना नहीं छोड़ते। यह दोप 
अविवाद्दित पुरुषों भौर विद्याधियोंम वेतरह फैशा हुआ है। किन्तु ... 
इससे यह न समझ बैठना चादिये कि विवाहित पुरुष इससे बरी 
हैं। ऐसे बहुतसे मनुष्य देखने में भाते हैं, जो घरमें ज्रीफे रहते 
हुए भी इस दुर्गुणमें फँसे रहते हैं तथा रात-दिन बाढकोंक़े फ्रेँपा- 
ने की कोशिश करनेमें ही व्यस्त रहते है। 

यह भी हस्तमैथुनके समान ही मनुण्यके जीवनको नाश करने 
बाला रोग है। इसके कारण मनुष्य बल-रहित हो जाता है,. 
समाञमें अपमानित होफर रहता है, सन्‍्तान-उत्षन्न करनेड्ी शक्ति- 
मारी जाती है, चित्त सदा खिन्न रहता है ओर वे सव रोग आ 
घेरते हैं जो दृस्तमैथुने कारण पैदा होते हैं ! गुदामैथुन करनेवाले 
नरपिशाचोको गर्मी-( उपदंश ) की बीमारी भी हो जाया करती 
है। यह रोग कितना भयानक द्वोता है; यह घतढाने को जरूत 
नहीं । ऐसे नीच मनुष्य शपने जीवनका सर्बनाश तो करते ही छ,. 
साथ में उम वालकोंक्े जीवन को भी बर्बाद कर डाछते हैं। जिन्हें 
अपने चंगुलमें फेँसाते हैं। इसलिए यह कहना अधिक्न उपयुक्त. 
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होगा कि यह कर्म हस्तमैथुनसे भी अधिक निकृष्टठ और पापपूण है 
क्योंकि उससे तो लिप अपना द्वी नाश द्वोवा है और गुदामेयुनसे 
'ता दूसरे का भी सबनाश किया जाता है। फिर पह बालक जिसको 
तुम अपने चंगुरू में फेसाकर अपनी इच्छापू्ण करते हो और 
उसे गुदामेथुन करना सिखज्ञा देते हो-बढ़ा होनेपर कितने ही 
'बालकों को चौपट करके पाप बढोरता है और तुम्हें भो हिस्सा देवा 
-है; क्योंकि मूल कारण तुस्दीं हो । 
हाथ ! यह कर्म कितना नीचतापूण है! मारा तो अनुमान 
है कि शुदा-मेथुन करनेवाले लोग हृत्याकारियोंसे भी बढ़कर पापी, 
'ऋर और नीच होते हैं | हत्याकारी तो ज्षणभरें जान ले लेता है, 
किन्तु ये राज्षस तो जानसे मारते ही नहीं, बालकोंमें ऐसी कुटेव 
डाल देते हैकि वेचारे जन्मभर घुलघुलकर मरते हैं, तड़पते 
हैं, कष्ट सहते हैं। प्राण ले लेना भच्छा है, पर इस तरह घुल्ा- 
घुलाकर मारना बढ़ा ही दुःखदायक है। जो अभागा इन दोनों 
'छत्तोंमे या इनमें से एकमें एकबार भी फ्रेंस जाता है, फिर वह 
जन्मभर छुटकारा नहीं पाता; ये शेतान हाथ धोकर उसके पीछे 
पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे महुष्पोंका चित्त तिवंछ हो जाता है, 
'इसलिए छोड़नेकी इच्छा मनमें उत्पन्न होनेपर भी वे अपने सनको 
वशमें नहीं कर सकते । हजारों प्रतिज्षायें करनेपर भी अपनेक्ो 
'नहीं रोक सकते। विषयोंके सामने आते ही सारी अतित्षायें ताकमें 
थरी रह जाती हैं। 
इस प्रकार वीयको नष्ट करनेते मनुष्यका मनुध्यत्त ही लोप 
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ही जाता है। ऐसे लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि थोड़ी भी 
गर्मी या सर्दी लगते ही बीमार पढ़ जाते हैं, रात-द्नि बीमार ही 
रहा करते हैं। फोई भो नयी बीमारी पहले ऐसे ही लोगोंमें 
फेलती है । 

किन्तु दु्भाग्यकी बात है कि ये सब बुराइयाँ वहुधा उन 
स्थानोंम पैदा होती हैं, जो हमारी शिक्षाके स्थान हैं। जिन शिक्षा- 
हुयोमें बच्चे चरित्रवाद घनने तथा कमनिष्ट होनेक्रे लिए भर्ती 
दोते हैं, उन शिज्ञालयोंम उन्हें मुख्यतया इन्हीं बुराश्योंक्री शिक्षा 
मिलती हे | भानकलओे शिक्षालय ही भत्य|लय घन रहे हैं । छड़- 
कोंको या बढ़े विद्याथियोंको कोन कहे, इन दुगंणोंकों कितने 
शध्यापक ही छात्रोंको सिखला देते हैं, ऐसे अध्यापकोंफो किन 
शब्दोंमें सम्भोधित फिया जाय, सममामे नहीं आता। जिनके 
उपर बच्चोंकी साथी मिस्मेदारी हो, वे द्वी यदि कत्तेव्यश्रष्ट होकर 
नीच हो जायें, तो यह पढ़े ही दुभोग्यकी बात है। इसपर अताप'- 
सम्पादक श्रीगणेश शंकर विद्यार्थीजीने ता? ८ जुलाई घन १९२८ 
के स्कूलों और कालेजञोमें दुराचारं शीपंक अम्रतेश्षमें बड़ा अच्छा 
प्रकाश ढात्ना था। भतः उस लेखको हम ज्योंका त्यों यहाँ उद्धृत 
करते हैं-- 

/सनुष्य शिश्नोद्र-सम्बत्धी वासवाथोंका पु है। इन्द्रिय 
सम्यक्‌ रूपसे उसके काबूमे नहीं है। प्यत्नशीछ मुमुक्षुका मन भी 
इन्द्रियोंकी व्याधियोत्ति विचलित द्वो जाता है। मनुष्य-स्वभावकी 
यह दुनलता बड़ी दूयनीय है | इस दिशामें अथक परिश्रम करने 
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वाले छोगोंने मानव-समाजके सामते इस विपयक्री कठिनताश्रोंका 
निरुपण बढ़े स्पष्ट रूपसे किया है। भवगान्‌ कृष्णने गीताम कहा 
है कि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाले नरोंका मत भी समय- 
समयपर इन्द्रियोद्मारा आद्ृष्ट कर लिया जाता है, “इन्द्रियाणि 
प्रसाथीनि हरन्तिप्रसभ॑ मतः |” मनोनिम्रहका केव एक ही उपाय 
है। वह है सतत अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कोन्तेय; 
वैराग्येण च गृह्यते। किन्तु भाजफल भारतवरपके ठु्भाग्यसे हमारे 
यहाँ जिस शिक्षाक्रा प्रचार है, उसमें युवकरोंके चरित्र-गठतकी भोर 
रंचमात्र भी ध्यात नहीं दिया जाता। समय, सनोनिमह, शारी रिक 
बल-बद्धन और घरित्रदृद्वताको हमारे शिक्षाक्रममें कोई स्थान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हमारे नौजवानोंका आच- 
रण बहुत ढीला-ढाढाप़ा रहता है। हमारी वत्तमान शिक्षा-संत्था- 
ओऑमें बहुत दिनोंपे एक घातक रोग फेज्ञ गया है। बालक भोर 
युवक एंक दूधरेके साथ, नितान्त अवा5छुनीय रौतिसे, मिज्ञते- 
जुलते और मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करते नजर जाते है। शिक्षा 
संस्थाओंके कई अध्यापकगणोंकी चित्तवृत्ति भी चिनगारियोंफे 
साथ खिलवाड़ करती नजर आती है। जिन लोगोंने शिक्षाल्यों, 
जेडखानों, वोडिंग दाउसों और सिपादियोंके रहनेके बैरेक घरोंका 
ध्यानपूर्वक मिरीक्षण किया है, उमका कहना है कि पुरुषोंके बीच 
आपसी कामुकता इन स्थानेंमें बहुत अधिक परिमाणमें पायी जाती 
है। पाश्चात्य विद्ानोंने इप सम्बन्धें बहुत कुछ लिखा है। एड* 
वड कारपेन्टर, जे० ए० साइमान्डस, वार्दविट्मेस, हेवशाक: 
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एलिस आदि मनतियोने मानव-लभावकी इस कमभोरोका विवे- 
चन फरते समय यह दिखला दिया है कि सुधारकोंको इस दिशामें 
बहुत सोच-सममकर काम करना चाहिये। स्कूलों और कालेज 
तथा उनके दछात्रावासोंम जे बालक शिक्षा पाते तथा निवास करत 
हैं उनके आचरणकी भोर ध्यान देना समाजका मुख्य कर्तव्य है। 
आजकल समाजफे अज्ञानके कारण हमारे छोटे-छोटे निरपराध 
सुन्दर बच्चे दुष्ट अक्ृति-मित्रा ओर पापी शिक्षकोंक्री कामवासना- 
के शिकार हो रहे हैं। बालकोंक्े ऊपर जिम रीतिसे वल्ात्कार 
किया जाता है उसका थोढ़ासा विवरण यहाँ देना अधामयिक ने 
होगा। जिन सौ पचास र्कृज् कालेजांक्े निरीक्षण करनेका हमें 
अवसर मिला है, उन्हींकी परिस्थितियोंके भवत|कमसे प्राप्त श्रत्न- 
भवके वलपर हम ये सतरें लिख रहे हैं । प्रत्येक स्कूल या कालेजमें 
कुछ ऐसे गुंडे विद्याथियोंका समुदाय रहता है; जे। सुन्दर वाहकों- 
की टोद लिया करता है। जब वे पहले-पहल स्कूलेंमें आते हैं, तव 
बदमाश-मण्हछी उन्हें तंग करना, मारना-पीटना, उनकी क्रितावें 
दीनना एवं पत्येक्र रीतिसे उनका जीवन भार-भूव बनाना प्रारम्भ 
कर देते हैं। विचारा लड़का कहीं खड़ा है और उसे एक चपत 
* जमा दी। कहाँ उसको किताव फाड़ फेक्री, तो कहीं उसकी कलम 
दीन ली । पहली वेड़छाड़ इस तरह शुरु होती है । छड़का विचारा 
मास्टरोंते शिकायत भी करे तो उससे क्या ? शेतान-मण्डलो उसे 
उराती-धमकाठी है। उससे कहा जाता है--/अच्छा बचाजी, निक- 
लगा बाहर, देखो कैसी मिट्टी पत्नीद करते हैँ तुर्द्दारी ।! असहाय 
शे 
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वलि-पञु इस प्रकार रोज-बन्रेज सताया जाता है। धीरे-धीरे वह 
इन शेतानोंसे छुटकारा पानेके लिए उन्हँकि गुद्में शरीक हो जाता 
है। बस, जहाँ वह इस प्रकार उस गुट्टमें शरीक हुआ कि उसका 
सेनाश प्रारम्म होता है। जिस स्कूजमें शिक्षक भी उसी फ़तके 
हुए, उस रकूज्षमें तो वालकोंके नेतिक जीवनकी मृत्यु दी समझिये। 
दुष्ट साथियों ओर शैतान भास्टरोंकी कामवासनाका साधन बला 
हुआ वालक अपनी दुखप्था कहे तो किससे कह्दे | माता-पिताओं 
से) भत्ता किस बाह्कक्ी इतनी हिम्मत है कि वह अपने 
भाता-पितासे ये कष्टदायक बातें कहेगा ? वातकोंफ़े निन्नानते फ्ो 
सदी रज्कगण इतने मूखे होते हैं. कि वे इन बातोंको समझा ही 
नहीं सकते | यदि उनके काममें कभी कोई ऐसी बात पढ़ भी जाती 
है, तो वे वजाय इसके कि अपने बालकोंके साथ अत्याचार करने- 
वालेंकी खाल खींच ले, उत्टा वे अपने वच्चोंहोकों पीटते हैं! 
वघोंके लिए तो एक तरफ खाइ और एक तरफ कुँआँकोसी 
समस्या हो जाती है। इसलिए वे भपना दुःख ढिसीसे यहीं 
कहते। सम्राजकी ऋरतामयी उदासीनता, एवं घृणित मित्रोंके पापा 
चारसे पीड़ित युवक अपने मनुष्यल्कों नष्ट करके अप्ले साग्यको 
कोसा करते हैं। जे बातक इस प्रकार सताये जाते हैं, उनकी ' 
' वीरता, दृदृता, योवनकी उन्मत्त घीरता और मनुष्यलका सर्वनाश 
हो जाता है। थे रात-द्न जबनेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका चिल्ततव- 
किया करते हैं। उसकी संजीवत्ती शक्तिरा होम हो जाता है। 
उनका पठचऋम अत्त-्यस्त हो जाता है। प्रस्फुटित तोन् स्मरण - 
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शक्ति नष्टदो जाती है | मनुध्यन्सम जकोशमभूस्य रन प्रदान करते 
की क्षमता रखनेवाली भेधा-शक्ति दूँद-बूँद टपककर धूछमें मिल 
जाती दे। जो मनस्ी हो सकते, जो उदात्त विचारक बनते, जो 
अमर गायक होते, जो समय-चक्रपर आरूढ होकर अपनी मन- 
चीती दिशाम उसे घुमा सकते, वे मानव-समाजके भावी नेतांगण 
जीवन के प्रारम्भ के प्रथम ज्षुणामें ही व्रत, तृशंपता, दुश्वरित्रता 
शोर दौरात्म्यकी ज्वाछामें मुज़सकर मृतग्राय हो जाते हैं। हमारे 
पास इस समय र्कूल-कालेजोंकी आचरणद्वीनताफों दरसानेवात्री 
फोई एसी सप्रमाण तालिका नहीं है, जिसके आधारपर हम इप्त 
भयानक महामारीकी स्वेव्यापकता का दावा कर सके'। लेकिन 
सत्याग्वेपणका तरीका संख्याशास्रके अलावा भोर हुछ भी है। 
चह है अपनी आतन्तरिक अनुभव-शक्ति। उस्ीके बलपर हम 
अत्यन्त निर्मीऊता पूर्षक यह कहते हैं कि भाजकल हमारे अधि- 
फांश विद्यालय इस रोगसे भाक्रान्त हैं। अभीतक इस विषयक्री 
और किसीने ठीक तरीकेसे, समाजका ध्यांन नहीं खींचा। इस 
विषयका साहित्य लिखा जरूर गया है । लेकिन उससे सामाजिक 
सद्भावनाके जागरणमें जितनी सद्दायता मिलनी चाहिये थी, 
' उतनी नहीं मित्र सकती | सामाजिक जीवनके इस अंगका चित्रण 
फरनेके लिए ऐसे साहित्यक्ी जहरत है, जो समाजको तिल्लमिता 
दे, लेकिन उसे उस प्रश्वारकी वासताओंकी ओर मुझानेका काम 
न करे | वदमाशकी बद्माशियोंका चित्रण ऐसा सरध और मोहक 
न हो कि वदमाशियोंक्ी ओर रुभान हो जाय। ज़रूरत तो है 
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समाजके हृदयको जछानेको, चकि उसे गुदगुदाने की । लेकिन 
जबतक समाजकी आँखें नहीं खुलती, तंबतकरे लिए कया यह 
महत्वपूर्ण प्रश्न थोंही छोड़ दिया जाय ( नहीं | इसका अतिकार 
करनेकी भावश्यकता है | माता-पिताश्ोंका यह कर्तेव्य है कि वें 
भपने वाहकोंके प्रति इस सम्बन्धम अत्यन्त सह्महुभूतिपूण व्यव- 
हार करें। वालदोंके मदसे यह भय मिकछ जाना चाहिये कि 
उत्तकी कष्ट-कथा यदि उनके अभिभावक सुनेंगे, तो वे उल्टा उन्हीं 
को दरशड देंगे। जबतक वच्चोंके दिल्वमें यह भय है। तबंवक 
वास्तविक परित्यित्तिका पता लगाना असंभव .है । वालकोंके 
रत्कोंका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चें अपने स्य के प्रति पूर्ण. 
विश्वास और अमके भाव प्रेरित करें । सरकार यदि चाहे वो, इस 
विषयों, बहुत कुछ सहायक हो सकती है| हसारे पास अक्सर 
एसे सम्बाद आते रहते हैं, जिनमें डिट्रिक्ट वोडों हे शिक्षकोंकी 
दुश्वरित्रता का उर्लेस रहता है। इस प्रकारके शिकायत-पत्रोंका 
बराबर आते रहना शिक्षा संत्थाओंके दूषित होनेका लक्तण है। 
प्रारस्मिक, साध्यमिक और उध शिक्षा-संस्थाओों तथा छात्रावारों- 
के अध्यापकों, निरोज्ञकों और छात्रोंमें ग्रचत्रित दुगुणों भोर 
हुराचारोंकी जाँच करना तथा अताचारोंकी निममूतर करनेके साधनों- 
की सिफारिश करनेके सम्बन्ध आन्तीय सरकार एक कमेटी बना 
कर इस प्रइमकी गुरुता ओर व्यापकताका ठीक-ठीक पता लगा 
सकती है। बिहार और उढ़ीसाकी सरकारने सन्‌ १९२१ ३० में 
प्रारम्भिक औौर माध्यमिक शिक्षाके प्रइमपर विचार करनेके लिए 
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एक फटी बैठाज्ी थी। उस कमेटीकी एफ उपसमितिने स्कूलोंके 
सदावारफे प्रश्नपर विधार किया था। उस कमेटीने इस सम्बन्धम 
अपनी जो रिपोर्ट पेश फी है, उसफा विवरण हम किसी अगले 
लेखमें देंगे। इस समय तो हम फेवल इतना ही कहना चाहते हैं 
कि विद्वार सरकारफी तरद यदि यू० पी०, सी० परी०, पंजाब, 
भासाम, पंगाल भादि प्रान्तोंकी सरकारें भी इस प्रइनकी व्याप- 
फताफा पता छगानेका प्रयत्न करें, तो बड़ा भारी काम हो सकता 
 । यह प्रइन पहुद महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सदाचारक्के प्रशनों- 
पर लिखनेयालोंके कन्धोंपर घड़ी जबदेस्त जिमोवारी होती 
है| सम्भव है हमारे पाठक्रोंफो यह प्रइन-किंवा इसपर कुछ 
लिखना और इसकी खुले खजाने चचो फरना-अब्लीढ जेंचे, 
लेकिन वालकोंकी रक्ताफे लिए जे। चिन्ताशील हैं, थे इस ओर 
जरूर भाकृष्ट होनेफी दया दिखाएँगे। हम प्रारम्भिक, साध्यमिक 
और हाई छ्कूलके देडमास्टरों, फानिजके प्रिन्सपों तथा इस प्रदन- 
को सुलमानेकी चिन्ता करनेवाले अन्य विद्वग्जनोंसे इस समस्धन्धमे 
विचार फरने तथा इस हुगु शसे मुक्ति पानेका उपाय सोचनेकी 


प्रार्थना करते है ।” 


५ भ्रष्टाचरणके लक्षण ;$ 
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, ?--नष्टवीय घालक सदा डरता है, भपनेसे बढ़े शोगोंके 
सामने आँख उठाकर देख नहीं सकता | वह सदा किसी मद्ठान्‌ 
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अपराधीकी भाँति श्िन्दा होकर नीचे देखता हे अथवा मुख 
छिपाता फिरता है । सदा निरुत्साह रहता है। बहुतसे चालक लड़के 
अपने दुर्ग शको छिपानेके लिए व्यय ही छाती तिकालकर ऐंद्ते 
हैं। वे जहरतसे अधिक ढीठ बननेकी चेष्टा करते हूँ, किन्तु मु 
कान्तिहीन रहता है । 

२-लड़केका आनन्दमय हैँसमुल्ल चेहरा सदा उदास और 
फीका रहता है। बदव सुस्त रहता है, फुत्तीका ताम-निशान भी 
नहीं रह जाता। हर वक्त रोनेकीसी सूरत बनी रहती है। स्वभाव 
चिढ्चिढ़ा, क्रोधी भर रुखा दो जाता है। मुष्न पीला पड़ जाता है 
भर तेज जाता रहता है। गालोंकी स्वाभाविक गुलाबी छेटा लोप 
हो जाती है और काले धब्बे पहने लगते हैं। किन्तु यह चित १% 
१६ वर्षकी अवस्थाके घाद दिखलायी पड़ता है ।, 

३--ओँखें भीतर धैंस जाती हैं, गाल पचक जाते हैं। ऑँहों- 
के नीचे गद्ा हो जाता है और काजे धच्चे पड़ जाते हैं। 

४--बाल पकने भौर मड़ने लगते हैं । स्पष्ट रीतिसे कोई रोग 
दिखल्ञायी नहीं पढ़ता, पर बदन सूखता जाता है। अंग-प्रत्यंगमे 
शिथितता दा जाती है; फिसी अच्छे काममें दिल नहीं छुंगता। 
थोड़े परिश्रमसे ही थकावट आ जाती है, उत्साह नष्ठ हो जाता है) 
खेलने कूदनेमें भी दिल्ल नहीं लगता। खूगक कम हो जाती है। 
दाजमा विगढ़ जाता है। 

५--जरासा धमकाते ही छातीमें धड़कन पैदा हो जाती है। 
थोड़ा भी दुःख पहाइसा प्रतीत होने लगता है।. . . ' 
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६-चार-बार मूठी भूख छगती है, अपच और कब्ज होता 
है। चटपटों मसालेदार चाजें खानेकी दृ्छा होती है। शच्छी 
तरद नींद नहीं आतो। यदि भादी भी है तो बढ़ी गहरी नींद । 
सोकर उठते समय शरीरमें महा भालत्य भरा रहता है। आँखों- 
पर धोपसा लदा रहता है । 
७-रातमें खदोप होता है। बीय पतछा पड़ जाता है, 
पेशायक्े साथ वूँद-बुद करके वीये गिर जाता है; यह भी हस्तमैथुन 
तथा गुदामैथुनका मुख्य चिह्न है। बराबर पेशाव होता है। पुन्सतल 
नष्ट हो जाता है। शरीरमें मंद-मंद पीढ़ा होती है। अकारण ही 
शरीर ठण्ठा पड़ जाया करता है। 
८-शृह्वास्प्रधान नाटक, उपन्यास आदि पढ़ने, गन्दे चित्र 
देखने तथा विपय-सम्बन्धी बातें करने की विशेष इच्छा होती है। 
सदा कुसंगतिमें बैठने की अृत्ति होती है। हुराचार अच्छा लगता है | 
९--ल्ियोंक्े साथ बातें करना, थुवतियोंकी ओर ताकना 
पापी समावका छत्तण है। 
१०-मुखपर मुँहासे निकलना, उठते समय आँखोंक्े सामने 
आँधेरा दा जाना, मूछों आना, मत्तिष्क का खाली हो जाना, अपने 
हाथो रखी हुई वर्तुका स्मरण ने रहना, बहुत जरू भूढ जावा, 
टुप्ट भाचरणसे लक्षण हैं। 
११-वित्त का अत्यन्त चंचल, हुबल, फामी ओर पापी हो 
जाता, कोई काम करते-करते वीचद्वीमें छोड़ देना, क्षण-त्ण॒पर 
विचारोंकों बदलते रहना, दिमाग्में गर्मी छा जाना, आँखोंमें जलन 
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पैदा होना तथा पानी पहना, श्णह्वीमें रुष्ट तथा ज्षणद्ीमें प्रसन्न 
हो जाना, मायेमें, कमरमें, मेरदृंढमें, छातीमें वारस्वार दर्द पैदा 
होना, दाँवके मसूड़े फूलना, शरीरसे बद्वू निकडना, वीये नाशके 
खास चिह हैं। 

१२--तलने और हृथेलियोंका पस्तीजना, कैप केपी आना, 
हाथपेरमें सनपनी आता भी इसी वीयनाशका कुछल है। 

१३-मेरुदंडका मुँक जाबा, आवाजकी कोमलताका नष्ट हो 
जाना, शरीर बेडोल हो जाना, तथा पढ़ने-लिखमेमें उत्साह न रहना 
नष्टवीय बालकके लक्षण हैं। किसी-किसी भ्रष्ट लड़फेकी आवाज 
कड़ी भी नहीं होती । 

१४-ीक अवस्थासे पहले ही थुवावर्थाके चिह् दिखायी 
पढ़ने छग़ना भी वीयनाशका ही लक्षण है | किन्तु यह वात उन 
लड़कोंके सम्बन्धमें नहीं कही जा रही है, जो सत्य, हट्टेकट्ट ; 
फुर्तीले, सब फा्मोममें तेज तथा बलवान होते हैं । 

ऊपर लिखे लक्षण जिन बातकोंमें पाये जायें, उन्हें: समझ 
लेना चाहिये कि दुश्चरित्र हैं | ऐसे छड़फोंकों इस ढंगकी शिक्षा 
मिलनेकी आवश्यकता होती है। जिससे उनका हुगुश दूर हो 
जाय भर आचरणामें पवित्नता आ जाय । किन्तु सबसे आवश्यक 
ओर उत्तम तो यह हो कि पहलेहीसे बाहकों पर नजर रखी 
जाय, ताकि उनमें बुरी आदतें पढ़ने ही. न पावें। क्योंकि ये 
आदतें ऐसी हैं कि एकवार पढ़ जानेपर इनका छूटना कठिन ही 
नहीं असम्भव हो जाता है।. 
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माता-पिवाकी छापरवाद्वीफे कारण कितने ही अच्छे लड़के 
कुसंग्म पड़कर विगड़ जाते हैं । फिर तो कुछ ही दिलोंमें वे नाना 
प्रकार के रोगोंमें ऐसे जकड़ छठते हैं कि छग्जावश घरवालोंसे चर्चा 
न करके छिपेहिपे डाक्टरों और बेचोंको ढूँढ़ने लगते है।इस 
प्रकार तरह-तरहकी भनगेल ओऔपभियोंक्े सेवनसे थे अपने स्वात्थ्य 
को और नष्ट कर डालते हैं। रोगफ़े मूल कारणपर न तो उनका ध्यान 
जाता ६ और न डाक्टर या वेद्य ही चेत कराते हैं। अन्ततः परि- 
णाम यह होता है कि बालकोंकी पूँ जी जब खतम हो जाती है; तब 
वे अपने धरवालोंसे चोरी करने ढगते हैं, रुपये, जेवर जो कुछ पाते 
हैं, लेकर दृफीमके पास पहुँ बते हें और धीरे धीरे चोरी करनेक्े 
भी गहरे भादी हो जाते हैं । जब यह आदत घरके लोगोंछो 
मालूम हो जाती है, तव वे लड़केपर अविश्वास करने लगते हैं, 
फटकारते हैं, इस वरद श्वगढ़े और विरोधका अंकुर भी उसन्न 
होकर पुष्ट हो जाता दे भर सारा जीवन चिन्ता-अत्त हो जाता है । 

नवयुवकोंकी इस धातका ध्यान रखना चाहिये कि धातुपोष्टिक 
जितनी औपधियाँ होतो हैं, वे सर कामोत्तेजक होती हैं। उनके 
सेवनसे शरीरमें यदि कुछ ताकत भी मालुम पढ़े, तो वह केवल 
मनुष्यकी भावना तथा उस दवाके साथ दूध,मलाई आदिके खानेका 
प्रभाव है, संसारमें ऐसा कोई भी वेद्य या ढाक्टर नहीं है; जो 
'दवाइयोंके जोरस वीयद्वीनकफों वोयवाल बनानेका सामथ्य रखता 
हो | यदि फोई इस तरहकी ढींग मारे, तो ध्रृष्टता है। एकमात्र 
'मनकी शुद्धि दी मनुष्यकों अद्यचारी बनानेमें समर्थ है। 
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आजकल नवयुवक्ोंके दुराचरणी होनेफे कारण हमारा देश 
रोगोंका घर हो गया है। कारण यह है कि उनका छाश्थ्य तो नष्ट 
होही जाता है, उमके वीरयंसे उतन्न होनेवाढी सन्तानें भी वि 
और रुग्ण पैदा होती हैं। इससे देशमें डाकदरों और वेद्योंकी भर- 
भार हो रही है। जिसे देखो, वह्दी चिकित्सक बन बैठा है। जिसे 
जीवन-निवाहके लिए कोई भी धन्धा नहीं मिलता, वह चिकित्सक 
बन जाता है। अखवारोंमें मूठे विज्ञापन निकालकर थे लोग भपना 
पेट पाठने छगते हैं | रोगियोंकी कमी है ही नहीं, वहुतसे अक्लके 
अन्धे और गाँठके पूरे इनके जालमें फैँस जाते हैं । इसलिए लोगों 
को चाहिये कि ऐसे स्वाथोन्धोंसे बचकर रहें । 


(( माँबाप के कत्तेंब्य 8, 
गललड+- 8: म्डूइन्नट्रट 
प्रत्येक माँ-चापका कर्तव्य है कि वे ऊपरफे लक्षण दिखछायी 
पढ़नेकी नोवत न आने दें। किन्तु यह तभी हो सकता है। जब 
बच्चोंपर पहलेह्दीसे ध्यान दिया जाय | बहुतसे लोग इस विषयमें 
अपने लड़के लड़कियोंसे कुछ कहृटना-सुनना बहुत बुरा समझते है 
पर यह बहुत बड़ी भूल है। हमारे कहनेका यह मतलब नहीं, कि 
निष्प्रयोजन हो उन्‍हें इस विषयकी शिक्षा देकर उनमें कुरुचि पैदा“ 
कर दी जाय | क्योंकि ऐसी शिक्षासे तो लाभके बदले हानि ही 
अधिक होती है। जरूरत इस बातकी है कि उनपर भोचे दिखी 
बातोंके भनुसार नजर रखी जाय | 
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१-वे बुरे लड़कोंके साथ न खेलने पावें, और न उनसे 
मित्रता ही करने पा्वे। बिना फहे-सुने धरसे बाहर न निकलने 
पा, यदि कहीं जायें, तो कहकर जाये । गन्दे गीत न गाने पारवें. 
ओर न सुनते ही पावें 

२--अश्ल्लील पुस्तकें उनके सामने कभी न रखे। मुखसे कोई 
बुरी वात उनके सामने न कद्दे । चटपटी चीजें खानेको न दे । 

३--जस्लियोम बेठने तथा उनके साथ वातें करनेक्नी आदत न 
पड़ने दे। थोड़ी कसरत हमेशा करावे। नशीढी चीजें खाते 
कोनदे। 

इसो प्रकारकी और भी बहुतसी बातें हैं, जिनसे बालकों 
आदतें बिगड़ जाती हैं, उनसे उन्हें दूर रखना चाहिये। आगे 
चलकर स्थल-स्थलपर थे सारी बातें बतला दी जायँँगी। किन्तु 
जिन लड़कोंमें पीछे कहे गये छक्तण दिखायी पढ़ने ते, उन्हें 
साफ ओर खुले शब्दों वीयनाशके दुगु ण॒ बतलानेमें जरा भो 
संकोच नहीं करता चाहिये। इसमें लजा करना तथा अपमान 
समझना मानों अपनी सम्तानका सवनाश करना है। अतः उन्‍हें 
ब्रह्म चयके नियमोंका अवश्य छान करा देना चाहिये। बहुतसे 
लोग वच्चोंको किसी पराये मलुध्यके पास सुला देते हैं। वे इसके 
हानि-लाभपर विचार नहीं करते। उन्हें चाहिये कि ऐसा कभी 
न करें| 
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किसी अनुभवों वैद्यने कह है कि-एक वर्ष नियमित ब्रह्म 
चयका पालन करनेसे भयंकर रोग भी जढ़से नष्ट हो जाता है। 
'इस चिकित्सासे उन्होंने कई रोगियोंकों अच्छा भी किया था। 
वे नाड़ी-द्वारा वीय-नाशक पुरुषको जान लेते थे और फिर उसे 
कोई दवा न देकर केवल अक्नचर्थके नियमोंका पालन कराते ये। 

जो ऐसा नहीं करता था, उससे बातें ही नहीं करते थे | 
कहावत है कि 'तन्दुरुतस्ती छाप नियामत' । आरोग्यतासे ही 
मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आरोग्यता ही मनुष्यकी सबसे बढ़ी 
सम्पत्ति है। यही अथ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषा्थोकी 
जड़ है। जिसने भारोग्य लाभ नहीं किया, उसने झुछु भी नहीं 
किया और न वह कुछ कर ही सकता है। रोगी सनुध्य किसी' 
ऊमका नहीं। वह सबके लिए भारखरुप हो जाता है। रोगी 
मनुष्य संसार ओर परामर्थ दोनोंमें अयोग्य ठहरता है। उसके 
लिए भेग-वित्ञासकी सारी चीजें टुदायी बन जाती हैं । क्योंकि 
उत्तका उपभोग तो वह कर नहीं सकता, उछटा उन्हें देखकर मन- 
ही-मन भस्म होता रहता है। भोगी पुरुष सदा रोगी बना रहता 
है। वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। व्यभिचारी पुरुषको 
कंदापि आरोग्यता प्राप्त नहीं होती। घनसे भी आरोग्यता प्राप 
होना अम्नस्भव है। आरोग्यता एक ऐसी वत्तु है, जो एक मात्र 
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वीय धारण करनेसे ही आाप्त होती है। वोयवान पुरुपकी दासों 
वनकर रहनेमें ही यह प्रसन्‍त रहती है। वीयवान मनुष्य हो 
वल्वान, आरोग्यवान, माननीय ओर भज्ञय-कौर्तिंधारी हुआ 
करते हैं। 

संसारमें तीन वल हैं! एक शरीरबल, दूसरा ज्ञानवत् और 
तीसरा मनोवल । इन तीनोंमें मनोवल सबसे ऊँचा है। इसके बलके' 
बिना सब बल व्यर्थ हो जाते हैं। किन्तु यह मनोबछ बिना शर्सर- 
बलके प्राप्त नहीं होता । शरीखल ही हमारे सब वलोंका मूड 
कारण है। यह शरीर-बछ आरोग्यता है। इसलिए हमें चाहिए 
कि शर्तर-्यल प्राप्त करनेके लिए वीय-रक्षा-द्वारा आरोग्यता श्राप 
करें | इसके बिना सब व्यथ है । 

आरोग्यता का सर्वोत्तम साधन त्रह्मचय है। ब्रह्मचारी पुरुष 
ही आारोग्य हो सकता है। आज हमें भारतके उत्थानके लिए 
आत्म-वलकी मुख्य आवश्यकता है | किन्तु हम पहले ही कह भाये 
हैं कि आत्मवलकी जड़ है शरोरवछ यानी आरोग्यता.। इसलिए 
शरीर-वढके न होनेपर हम संसार-संग्राममं विजय श्राप्त नहीं कर 
सकेंगे। हु्नलताके कारण हम सदा काम-क्रोधादिके दास बने 
रहेंगे । और फिर शरीर-बढकी तो पग-पंगपर आवश्यकता है। 
यदि हमारे शर्रमें वल न दो तो इस उठकर मत-मूत्रका त्याग 
भी नहीं कर सकते । यदि वछ न हो, तो हम खायी हुई बरतुको 
पचा भी नहीं सकते, यदि हाथोमें व न हो वो हम थालीसे आ 
उठाकर मुखमें डाल भी नहीं सकते | कहाँतक कहा जाय शररोर- 
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बलके विना संसारका छोटा“से-छोश और अत्यन्त प्रयोजनीय काम: 
भी हम नहीं कर सकते। अतः शरीर-बल प्राप्त करणा सबंध प्रथम ' 
ध्येय होना चाहिये। क्योंकि शरीर-बल्न ही सब ध्येयोंका मुख्य 
आधार है। पिना शरीर-सुधारके हम किसी भवस्थामें सुद्धी ओर 
'सतंत्र नहीं हो सकते ओर न किसी कासमें सिद्धि ही प्राप्त कर 
सकते हैं। 
किन्तु हमारा केवल यही एक शरीर नहीं है। स्थूछ। सूक्ष्म 
और कारण-भेदसे तीन प्रकारके शरीर होते हैं। इस शरीर रूप: 
शच्यमें अगशणित शरीर-धारी कीटाणु सनाके रूपमें रात-दिन हमारी 
रक्षा फरते हैं| इन सबका राजा भात्मा है। विजय उसी राजाकी. 
होती है, जिसको सेना बलवान ओर प्रचंड है। ठीक यही दाल 
हमारे शरीर रूपी शज्यपर विजय प्राप्त करनेके लिए या इसका 
नाश करनेके जिए असंख्य कीटाणुओंकी सेना वाशु मंडठमें फिरा 
करती है जो इन्हें निबछ पाते ही शरीरमें घुस जाती है। इसलिए 
शरीरको रक्षाके लिए अपने भीतर रहनेवाते ओर रक्षा करनेवाले 
कौटाणुओंकी बलवान रखना बढ़ा ही आवश्यक है। पर ये वल- 
'वान तभी रह सकते हैं, जब पूण रीतिसे बीय॑ की रत्ता की जाती ' 
है तथा ्र्मचयके नियमोंका पालन किया जाता है | 
जिस मनुष्यभें शरीर्बछ नहीं होता, उसे पग-पगपर अप 
मावित भी होना पढ़ता है। इसलिए अह्यचर्यका पालन करना 
नितान्त अयोजनीय है। इसपर एक एक ऐतिहासिक कथा बढ़ी ही 
उत्सादित करनेवात्ीं है। वह यह कि बलवीयके प्रतापते ही बड़े 
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घड़े योद्याओंके रहते हुए पितामह भीष्म, काशीराजकी अम्बा, 
अम्विका ओर भम्बालिका नामकी तीन कन्याभोंकों जीत लाये । 
अम्यिका और अम्वालिकाका विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई 
चित्रांगद और विचित्रवीयके साथ कर दिया, पर अदह्मचय-्रत 
धारण करनेके कारण उन्होंने अम्वाको लोट जानेकी भाज्ञा दो | 
इसपर अम्बाकों बड़ा दी दुःख हुआ | वह दुल्ली होकर परशुराप- 
जीकी शरणमें गयी और अपनी सारी कष्ट-कथा सुनाकर उसके 
इृदयमें करुण-भाव उतपन्त कर दिया। परशुरामने कहा क्लि हम 
तुम्दारे लिए भीष्मसे कहेंगे ओर यदि वह न सानेंगे, तो उनके साथ 
युद्ध करेंगे। यदि वे परात्त हो गये, तो उनके साथ तुम्हारा विवाह 
करा दिया जायगा । 

इस प्रकार वे अम्बाकों लेकर पितामह भीष्मके पास आये 
और कह्ा,--तुम इस कन्या साथ विवाह करलो । परशुराम जीकी 
इस बातकों, सीप्मजीने अस्त्रीकार कर दिया। भीध्मने कहा कि, 
यदि युद्धमें आप मुभे हरा देंगे, तो में इस कन्याके साथ अवश्य 
विवाद कर छूंगा । दोनोंमें घोर युद्ध शुरू हो गया। भीष्मके हृद- 
थमें तह्मचयक्री शक्ति भरी हुई थी । उन्होंने उसीका स्मरण किया। 
उन्हें विश्वास द्वो गया.कि मेरा पक्ष न्याय का है, विजय भेरी ही 
होगी। अन्ततः वही हुआ भी। परशुरामजी हारकर चले गये, 
ब्रह्मचारी भीफाने त्रह्मचच-द्वारा प्राप्त शरीर-बन्ञकी प्रतिभासे 
सारे संसारकों चकित करते हुए अपने मान-गौरव तथा प्रतिज्ञाको 
पूणरीतिसे रक्ता की | सोचनेकी बात है कि यदि भीकममें शरीर 
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बल न होता तो क्या व अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निवोह कर 
सकते ? कदापि नहीं। तब तो महापराक्रमी परशुरामणी आनन- 
फानन विजय प्राप्त करके भीष्मके गौरवकों धूलमें मिला देते ! 
आज इतिहासमें पितामह भीष्मका इतना ऊँचा स्थान कभी भी 
न रह गया होता । 


य 

/ ब्रह्मचयसे आयुनृद्धि / 
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यह बिलकुल प्रचलित मियम है कि कुमारावध्या नितनी 
आयुतक रहती है, उससे पाँच गुनी या छः शुनो उस मतुष्यकी 
आयु होती है | छुमारावस्थाका अभिप्राय यह है कि युवावस्‍्थाके 
काम-विकारका अभाव । यौवनावस्थाके कामविकारका प्रादुभोव 
जिस समय होता है, उससे पहले जो आयु बीत चुकी रहती है; 
उसीको कुमारावस्था कहते हैं । साधारणतया नियमित रूपसे रहने- 
वाले मनुष्यमें बीस वर्षकी अ्वस्थामें तारुए्य-्भाव आता है, 
इसलिए मनुध्यकी आयु १०० से लेकर १२० वर्ष तककी मानी 
गयी है। किन्तु दु:ख है कि आजकल बाल्यावस्था भरा कुमारा- 
चेसथा का समय बहुत ही.कम रह गया है; यही कारण है कि 
हमारी आयु भी घट गयी है। समाज ओर जातिमें अह्य॑चर्यका 
घात करनेवाले तथा असमयप्रें ही तारुएय लानेवाठे विचार भौर 
काय होनेके कारण ही हमारा इस प्रकार हास हुआ है ओर होता 
जा रता है। यदि फिर ओजली विचारोंका अचार हो जाय, पो 


४९ अद्यचय की महिमा 
घ्या8 82-32 05% 


अवश्य ही हमारी तथा हमारे बचोंकी आयु बढ़ सकती है। हमारे 
पूवेज मह्षियोंने यौगिक नियमों का प्रचार करके यही सोचा था 
कि वह अवस्था केवल २० बर्ष ही ने रहे वहिक इपसे भी अधिक 
बढ़े | किन्तु समयके फेरस आज ठीक उसका उत्ठा हो रहा है। 
यौगिक नियमों स्थानपर दूपरे बुरे व्यवहार ही प्रचलित हो गये 
हैं। अतएव देशके नेताओ्ोंका कत्तव्य है कि वे देशवाप्तियोंक्रो 
योगके नियमोंपर चढानेका प्रयत्न करें। प्रत्येक मतुष्यफो उचित 
है कि वह धारयक्रालकी अधि बढ़ानेमें प्रवत्तशोढ हो । किन्तु 
ह तभी सम्भव है, जब म्ह्मचयक्ला उचित रीतिसे पालन किया 
जायगा | विता त्रह्मचयंक्रा पाछम किये किसी भी सुख या ऐश्वय 
की आशा करना निरी मूखता है। 
इस बातका हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि एकत्रारके परी्य- 
पावसे साधारणतः दस दिनकी आयु घटती है। इस प्रकार लगा- 
तार सालमरतक प्रतिदिन बीय-पात करते रहनेसे कभ-से कम दघ 
वर्षकी आयु कम हो जाती है। 





4॥०3#-०६-2४-२ ्णू 
] तीसरा प्रकरण ॥£ 
सप््थ्रनल्डटनने(सट्रटनन 
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(00)(00)तामें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कद्दा दे कि; जिस मरतुष्यकी 

0 गी () जैसी भावना रहती है, वह उसी प्रकार हो जात 

()0)()() है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा करप 
वृत्त है। जिस प्रकार कल्पवृत्तके नीचे वेठकर मनुष्य जिस वस्तु 
की चिन्ता करता है; वह तुर्त ही सामने आ जाती है, उसी 
प्रकार परमात्माकी सृष्टिमं मनुष्य अपनी भावनाके अनुकूल ही हो 
जाता है। इसलिए मनुष्यकों सदा अच्छी भावना करनो चाहिये। 
कहनेका अभिप्राय यह कि मनुष्य भपने ही विचारोंसे श्रेष्ठ और 
नष्ट होता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं | यह कहना मूख॑ता है कि 
अमुक आदमीको अमुक व्यक्तिने चोपटकर दिया। कोई किसीको 
बना या बिगाड़ नहीं सकता | हम मानते हैं कि सत्संग और कुसंग 
से मनुध्यका बनाव ओर वियाड़ होता है, किन्तु उसमें भी मनुष्य के 
विचारोंकी ही प्रधानता है। यदि उत्तके विचार अच्छे होंगे तो 
बह कुपंगर्मे पढ़ेगा दी क्यों ? भोर यदि उसके विधार बुरे होंगे 
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तो वह सत्संगमें कदापि नं जाएगां। इसलिए मनुध्यकों बनाले- 
विगाइनेवाला दूसरा कोई नहीं है, वह भपने ही कर्मोंत्ते बनता- 
विगड़वा है। गीताऋारने कह भी हैः-- 
५प्त्त एवं मनुष्याणां कारण वन्ध मोच्षयो: ।” 

मन ही मनुष्यकों दास बनाता है, मन ही उसे डरपोक बनाता! 
है भौर मत दी मनुष्यकों सगे या नरकमें ले जाता है। खर्ग या 
नरक रुपी गृहकी कुत्जी परमाध्माने हमें ही दे रक्ल्ली है। मनुष्यकी 
सुगति और दुगति उसके भर्तेन्चुरे संकलपों तथा विचारोंपर ही 
तिभेर है। पापी विचारोंसे वह पापत्मा तथा पुएयमय विचारोंसे 
वह अवश्यमेव पुण्यात्मा बम जाता है। पतित-से-पतित मनुष्य भी 
यदि उच्च और पवित्र विचारका हो जाय तो वह भी उच्च ओर 
पवित्रात्मा धन सकता है । किन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि उसको 
बुद्धिका निश्चय पूरा होना चाहिये। क्योंकि ब्रिना दृढ़ विश्वासके 
कुछ नहीं होता; “विश्वायों फत्तदायकः |” विश्वास जितना ही 
अधिक होगा; उतना ही उसका फल भी अधिक होता है। इस 
विद्वासका सम्बन्ध मनसे है। इसीसे इत्तमें मनोयोगी होनेक्ी 
जरूरत है । किसी वातमें संशय करना ठीक नहीं “संशयात््मा 
विनश्यति” यानी संशय करनेवाला मनुष्य नाशको प्राप्त होता है। 

सच पूछ्ठिए तो घुरी कत्पनाओंसे द्वी मलुष्यका स्वेनाश 
होता है। अतः अह्मचारीकों चाहिये कि वह ह॒ठ-पूवेक कुबुद्धिको 
तथा बुरे विचारोंको त्यागकर सुबुद्धि और सुविचारोंकों दृढ़ 
विश्वासके साथ धारण करे। और यह निश्चय कर ते कि इसीसे 


प्रहयय की महिमा धर 
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दमारा उद्धार द्ोगा--इसे में मरते दम तक कभी ने छोड़ेंगा। 
किन्तु इसके लिए किसी समय-विशेष था शुभतमक्ती प्रतीत 
करनेकी आवश्यकता नहीं। यह तो संयम शुभ रूप है। शुरू 
करनेमें आगा-पीच। करनेवाला धोखा खाता है । मितने जल्द इस 
कायमें अवृत्त हो सको; उतना द्वी अच्छा | याद रहे कि भनुष्य 
जिस दिन जन्मता है, उसी दिन उसका अँगूठा कालरूपी सपपेक्के 
मुखमें पढ़ जाता है। थ्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यॉ-स्यों 
मनुष्य-शरीरका अधिक भाग कालके मुछ्में घुपता जाता है और 
एक दिन समूचा शरीर द्वी लोप हो जाता है। इसलिए कद 
हमारा यह नश्वर शरीर न रहेगा; इसका कोई ठीक नहीं है। 
ऐसी दशामें यदि हम किसी कामको कलपर टाल दूँ, और आज 
ही दमारा शरीर नष्ठ हो जाय, तो कलपर टालना किस काम 
क्षावेगा किन्तु यदि आजहोसे उसे शुरू कर दें भोर शुरू 
फरते ही हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो अन्तिम विचाराजुसार 
हमारा जन्‍म हो जायगा और सारा काम वन जायगा। क्ष्योंकि 
यह नियम है, कि सत्युकालमें जैसा विचार रहता है; पैसा ही 
मनुष्यका जन्म भी होता है। पर इससे कोई यह न समझ वेटे 
कि पीछेफे कम नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं होता। हाँ; 
यह अवश्य होता है कि अन्तिम भावनाकी अगले जन्ममें प्रधानता 
रहती है और पिछले कम गोण रहकर भोगमें समाप्त हो जाते हैं । 

अतः ब्रक्षवारीकों प्रतिदिन सोनेसे पहले आधा घण्ठा था 
पांच घरटा स्थिरतचित्त होकर पवित्र संकर्प करना चाहिये है 
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इससे सारे इुसंस्कारोंका नाश हो जाता है, भर एक घ्भुत 
देवी शक्ति प्रकट होती है। किन्तु इसमें घबड़ानेकी जरूरत नहीं। 
एक दिनमें यह काम होनेवाली नहीं है। इसको बरावर विश्वास- 
पृथक करते जाना चाहिये। यह नहीं कि चार दिन किया और कुछ 
प्रकट रूपसे न मालूम होनेपर छोड़कर फिर मरकके कौड़े वनमेक्े 
लिए निमग्न हो गये । आज धीज बोकर कछ ही फकी आशा 
करना उचित नहीं है। ऐसे अधीर और जर्दबराज लोगोंको कदापि 
यश नहीं मिलता और न उनकी उन्नति हो हो सकती है। यदि 
शीघ्र फत्न न मिले, तो सममो कि पहलेके पाप-संकरप अधिक हैं; 
पर वे पुएय संकश्पोंद्दारा अवश्य हो पदात्त हो जायैंगे। जबतक 
हृदयके अपवित्र भाव पराजित न हो जाये, तबतक हृठ-पूवेक 
तेजीके साथ चेष्टा करते जाभो। परिश्रमका फल्न व्यर्थ नहीं जाता। 

यह याद रहे कि प्रतिध्वनि हमेशा धनिके अनुकूल ही हुआ 
करती है। किसी ऊँचे मन्दिरमें तुम जैप्ता बोडोंगे, बैसी ही 
प्रतिध्वनि भी होगी | ठीक यही बात पूजन-अचचनके सबन्धमें भी 
है | यदि हम वराधर कहा करें कि, हे भगवन्‌ | हम बड़े ही 
वीयवांब हों, तो समूचा देश हमें वीयवान कहने लगेगा और हम 
अनायास ही वीयवान हो जायैंगे। अतः जिस प्रकारका हम 
अपनेको बनाना चार, उसी प्रकारकी हमें निःशंक् भावते प्रतिदिन 


स्तुति-प्राथंता करनी चाहिये। 
/तुलती अपने रामको, रीम भजे था सीजन | 


खेत 'परेपर जामिदे, उल्टा घुल़्ग बीज ॥” 
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ठीक यही दशा हमारे कर्मोक्रे फलकी है। मामूली पीज तो 
किसी कारणसे नहीं भी उगते, पर करम-बीज एक भी छगे बिता 
नहीं रहता, सभी फल्न रुप होते हैं, यह निश्चय है। गोल्वामी 
तुलसीदासजीने लिखा है;-- 

“तुलसी काया खेत है, मनसा भयठ किसान । 
पाप, पुन्य दोद धीज हैं, बुबै सो छुने निदान ॥" 

अतः प्राप्त फक्ञेंके भोगमें दुखी होना, कमजोरी भोर व्यथ 
है | क्योंकि जो कुछ किया है, उसका फल तो भोगना ही पढ़ेगा। 
चाहे मलुष्य कायर और ठुस्ी होकर उसे सह्टें श्रथवा वीर भोर 
घीर होकर तथा उसमें सुख मानकर | हर हालतमे सहना अवश्य 
पढ़ेगा । बिना सहे और भोगे छुटकारा नहीं होनेफा । हाँ, बुद्धिमान 
तो तब कह्दी जासकदी है,जब मनुष्य थागेके लिये सावधान हो जाय) 
यानी ऐसा कमवीज न बोवे जिसका कड़वा फल उसे चखना पढ़ें । 

किन्तु ऐसा करनेफे लिए प्रात:काल उठते हो भ्त्यन्त प्रेमसे 
चार-छः उत्तम भजनोंका पाठ करना घाहिये। त्रह्मचारियोंकी 
सुविधाके लिए दम कुछ पद नीचे उद्धृत कर देते हैं;-- 


भातसरणम 
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुदात्मतत्तंसब्चित्सुख॑परमहंसगर्ति तुरीयम्‌ 
यत्‌ खप्नजागरसुपुप्तमबैति नित्य॑ तदू अह्म निफफलमहं न च भूतसंघ * 
प्रातभजामि मनसो वचसामगम्यंवाचों विभान्ति निखित्ा यदमुमहेश 
यमनेतिनेतिवचनेनिगमा अवोचु--स्त॑ देवदेवमजमच्युतमाहुख्यप्‌ 
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हों दृरि पतित-पावन सुने | 
हैं| पतित तुम पतित-पावन दोझ वानक बने ॥ १ ॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल स्वगति निगमनि भने । 
ओर अधम अनेक तारे जात कापे गमे॥२॥ 
जाति नाम भजाति लीन्हें नरक जमपुर मने। 
दासतुलसी सरत थायो राखिये अपने ॥३॥ 
विनय-पत्रिका | 
(२) 
मन पहछितेदे अवसर बीते | 


दुल॑भ देह पाइ हरिपद्‌ भजु, करम, वचन अरु होते॥ १॥ 
सहसवाहु दसवदन आदि नृप, बचे न काल बल्ीते । . 
हम हम करि धनन्‍धाम सवारे, अन्त चले उठि रीते ॥ २॥। 
सुत वनितादि जानि स्वार्थ-रत, न करु नेह सबद्दीते । 
अन्तहु तोदिं तजेंगे, पामर ! तू न तणे भबदीतें॥ ३॥ 
अब नाथ अलुराशु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते । 
बुमे न काम अगिनि तुलसी कहूँ, विषयभोग बहु घीते ॥ ४ ॥ 
“>विनयन्पत्रिका | 
(३) 
सेह चरन सरोज सीतल, तजि बिपे रस-पान ॥ १,॥ 
जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंचन दंड | 
काछिनी कटि पीत पट हुति,' कमल फेसर खंढ.॥२॥ 
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मनु मराठ प्रवाह छोना, करिंकिनी कह रात । 
नाभि हद रोमावल्ी अछि, चल्ते सेन सुभाव॥ ३॥ 
कण्ठ मुक्ता माल मलयज, उर बत्ती बनमाञ्ञ । 
सुरसुरीके तीर मानों, लता स्थाम तमाछ ॥ ४॥ 
बाहु पामि सरोज परत्व, गहे मुख मृदु चैतु । 
अति विराजत बदन विधुपर, सुरभि रजित बेनु ॥५॥ 
अरुत 'अधर कपोल नासा, परस सुन्दर नेन । 
चढित छुरहल गंडसंडल, मनहु नितरत मेन ॥ ६॥ 
कुटिल कच भू तिलक रेखा, सीससिखि श्रीखणड | 

मनु मदन पन्ठु सर संधाने, देखि धन को दृशड ॥७॥ 


सूर श्रीगोपालकी छवि, दृष्टि भरि भरि लेत । 
प्रावपतिकी निरखि सोभा, पलक परिनि न देत | ८॥ 


--सूरतागर । 
महात्ा सूरदामजी-रचित ऊपर का नख्न-सिख्ध वर्णन सम्बन्धी 
पद्‌ ध्यानके लिए बड़ा उत्तम है। 
(४) 


' ते दयाल।, दीन हों, तू तिं, हों भिखारो । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंजदारी॥१॥ 
नाथ तू अताथको, अनाथ कौन मोसो ? 

' भो समान आरत नहिं, शअरतदर तोसो॥२॥ 
त्क्ष तू हों जीप, तू ठाकुर हों चेरो। 
ताव, मात, शुरु, सखा तू सब विधि द्वितू मेरे ॥३॥ 
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तीहिं मोदिं नाते अनेक, भानिये जो भावे । 

ज्यों यों तुलसी छृपालु, घरत सरत पाये ॥ ४ ॥ 

विनय-पत्रिका | 
(५) 

जिय जबतें टरित पिल्गान्यों | तथतें देह-गेह निज जान्यो॥ 
मायावस्त स्वरूप विसरायों। तेहि अ्रमते दारुन दुख पायो॥ 

पायो जो दान टुसह दुख सुख लेस सपनेहु नि मिल्‍यो । 

भव॒सूल सोग अनेक जेहि तेहि पन्‍्य तू हृठि हृठि चलो ॥ 

वहु जोनि जनम जरा त्रिपति मतिमन्द हरि जास्यो नहीं । 
श्रीराम ग्रितु विश्वाम मूढ़ विचार लखि पायो नहीं॥ १॥ 
आनेद सिन्‍्धु मध्य तव धारा | पिनु जाने फस मरप्ति पियासता ॥ 
'मृग-भ्रम-वारि सत्य जिय जानी। तह तू मगन भयो सुख मानी ॥ 
तहेँ मंगन मज्जप्ति पान करि प्रयकाग जल नाहीं जहाँ ॥ 
निज सहज अनुभव रूप तव खत भूलि श्रव शआयो तहाँ॥ 
निर्मल निरखन निरपिकार उदार सुख तें परिहस्रो। 
निहफाज राज विहाह नृप इवे सपत्र काराग्रह पस्नो॥श॥। 
'तैं निज कमे-डोरि गृढू कीन्द्ी | अपने करन गाँठि गहि दीन्‍्ही॥ 
'तातें परवस पंख्रों अभागे। ता फछ गरभनवास-दुख आगे॥ 

भरगे अनेक समूह संस्ृति दूर गत जान्यो सो । 

सिर हेठ, ऊपर घरन सझुट बात जहिं पूछे फोझ॥ 

सोनित पुरीप जो मूत्र-मल कृमि कर्दमाबृत सोवई । 
फोमछ शरीर गेंभीर वेदन, सीस धुनि धुमि रोबई ॥३॥ 
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तू निज करम-जाल जहाँ घेरों ।श्रीहरि सह तब्यों नहिं तेरो ॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्दों । परम झपाल ज्ञान तोहिं दीन्‍्हों ॥ 
तोहिं दियो शान विवेक जनम अनेककी तब सुधि भई | 
तेहि इसकी हों सरन जाकी विपम साया शुन मई॥| 
जेहि क्रिये जोव-निकाय बस रसहोन दिन दिन अति लई| । 
सो करो वेगि सैंभार श्रीपति विपति महूँ जेहि मति द्‌ई ॥छ॥ 
पुनि बहु विधि गलानि जिय सानी। अब जंग जाइ भजौचक्रपानी ॥| 
ऐसेहु करि विचार चुप साथी । प्रसव-पवन प्रेरेह अपराधी॥ 
प्ररेह जो परम प्रच॑ण्ड सारुत कष्ट नाना तें सद्यो । 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दक्यो॥ 
अति खेद व्याकुछ अत्प वल छिन एक बोलि न आवई । 
तब शीघ्र कष्ट न जान कोड सबोग हरपित गावई ॥५॥ 
वाल दसा जेते दुख पाये। भति असीम नदिं जाहि गनाये | 
छुपा व्याधि बाघा भह भारी । वेदन नहिं. जाने महतारी ॥ 
जनती न जाने पीर सो, क्रेहि हेतु सि्ठु रोदन करे । 
सोइ करे विविध उपाय जातें अधिक तुब्र छाती जहै॥ 
कौमार सैक्षव अरु किसोर अपार अघ क्षों कहि सके । 
बितरेऋ तोहि निरदय महाखत आन कहु को कहि सै ॥ह/ 
जोबन जुबती संग रँगरात्पो। तब तू महा गोद मदमात्यों ॥ 
ताते तजी धरम .मरजादा। बिसरे तथ सब प्रथम विषादा ॥ 
बिसरे विषाद निकाय संकट समुक्ति नहिं काट्त हियो।. 
फिरि गर्भ नगत-आवते संसति चक्र जेहिं होइ सोइ कियो ॥ 
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फृसि भत्म-विट-परिनाम ततु तेहि लागि जग वेरी भयो। 
परदार-परधनद्राह पर संसार बाढ़े नित नयो॥आ। 

देखत हो भायी विश्धाई। जो त सपनेहूँ नादि बुलाई ॥ 
ताके शुन कछु कहे ने जादीं। सो अब प्रगट देखु मन माद्दी ॥ 
सो प्रगट तनु जरजर जगपग्र॒त्त व्याधि सूत सतावई। 
प्िर फस्प इन्द्रिय्सक्ति प्रतिहत वचन काहु ने भावई ॥ 
गृहपालह्‌ु ते अ्रतिनिरादर खान-पान ने पावई | 
ऐसिहु दसा न विराग तहीँ तृस्ता तरह बढ़ावई॥ 
फहि को सके मद्दामव तेरे । जन्म एकके कछुक गनेरे॥ 
खानि घारि सन्‍्तत अवगाही | भजहूँ न कर विचार मन माददी ॥| 
अजहूँ विचार विकार तजि भजु रामनन सुललदायक। 
भवत्तिन्धु हुस्तर जलरथं भजु चक्रपर सुरनायक॥ 
ब्िनु हेतु करनाकर उदार अपार मायान्तारने। 
कैवल्य पति जगपति रसापति प्रानपति गति कारने ॥९॥ 
रघुपति भक्ति सुज़्भ घुखकारी। सो तअ्रयताप-सोक-भयहारी ॥ 
विनु सतसंग भक्ति नहिं होई।ते तब मिले दबे जब सोई ॥ 
जब द्रव दीनदयालु राघव साधु संग्रति पाइये। 
जेहि दरस परस समागमादिक पापरातसि नसाहये॥ 
जिनके मिले दुल-सुफन्तमान अमानतादिक गुन भये। 
मद-मोह-होम-विषपाद-क्रोष सुवोधतें सहजहिं गये ॥१०॥ 
सेवत साधु द्वेत भय भागे। श्रीरघुधीर चरन तो लागे॥ 
देह जनित विकार सब त्यागे। तब फिरि निज खरूप अनुराग ॥ 
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अनुरागसो निज रूप जो जगतें विल्च्छन देखिये। 
सन्तोस-सम सीतल सदा हम देहवन्त न लेखिये॥ 
निरमल निरामय एकरस तेहि हप-सोक न व्यापई। 
' जैलोक-पावन सो सदा जाकी देसा ऐसी भई ॥११॥ 
जो तेहि पंथ चढ़े न लाई।तौ दरि काहेन हों सद्दाई ॥ 
जो मारग स्त्‌ ति साधु दिखावे। तेहिं पथ चलत सब सुख पावे ॥ 
पावे सदा सुप्त हरि कृपा संधषार-आसा तल रहे। 
सपनेहूँ नहीं दुख द्वेत दरसन बात कोटिक फो कहै ॥ 
ट्विज देव गुरु हरि सन्त बिनु संततार-पार ने पाइये। 
यह जाति तुलसीदास न्रासहरन रमसापति गाइये ॥१२॥ 
“-विनय-पत्रिका | 
इस प्रकारके उत्तमोत्तम भक्तिपृण पदोंका पाठ करके उच्च 
संकल्प किया करो | देखोंगे कि संकल्प ही करते-करते तुममें देवी 
तेज प्रवेश कर जायगा । किन्तु पिना संकल्प किये कोई भी काम 
आरम्भ नहीं करना चाहिये । लिखा है।-- 
सझ्ुस्पये न बिना राजन्‌ यक्तिचित्कुदते नरः | 
फल्त्याश्व्यासपर्क तस्त धर्मस्यापत्षयंभवेत्‌॥ 
“-पश्च-पुराण । 
अयथात्‌ राजन्‌ ! संकर्पसे बिना भनुष्य जो कुछ करता है, 
उसका फल बहुत ही कम होता है और उसके धर्मका आधा भाग 
'नष्ठ हो जाता है। इसीसे आय-धर्ममें प्रत्येक शुभकर्मके प्रारम्भ 
संकल्प करनेकी विधि है । क्योंकि जो काम संकटप के बिना किया 
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जाता है, वह महुघा पूर्ण नहीं द्ोता | कारण यह कि ऐसे कामोंमें 
मनुष्य ढिलाईं कर जाता है भर फरते-करते बोच ही में छोड़ भी 
देता है। इसलिए हद्ाचर्य धारण फरनेक्े लिए भी हृढ होकर इस 
प्रकार संकल्प करना बहुत ही आवश्यक है।-- 

है प्रभो | आजसे में वोयनत्ता करनेमें दत्तवित्त राँगा। 
व्यभिचारसे सदा घृणा करूँगा । में पतायी ख्लोको बुरा दृष्टिसे न. 
देखूँगा। फिसीका अदिति न करूँगा। सदा प्रसन्‍नवित्त रूँगा 
और प्रिय वचन बोछूँगा। सत्यका पालन करूँगा। में धर्मको 
दोढ़कर ओर किसीसे न उरूँगा। ऐ परतद्ा परमात्मन | एकमात्र 
तू ही मेरा सद्दायक है । 

धाद नीये टिखी शातांका चिन्तन करते रहना चादिये-- 

१-ईशवर सत्र है; मुसमें और ईश्वरमें भेद नहीं है। समूचा. 
जगत्‌ त्रद्ममय है। “अ्रहृन्नक्षात्मि” यही मेरा सरूप है । 

२--ईश्वर सत्‌ स्वरूप, वित्‌ खरूप शोर आ्रानन्द खहप है, 
इसौसे इसका नाम 'सथ्चिदानन्द' है| वह निःसंग, अविनाशो और 
निष्करंक है| वह सदा एकरस रहनेवाला है| 

३--इश्वर वोयबान्‌, सेशक्तिमान्‌ और सीमारह्ित है। मेरा 
छरूप भी वही है। मायाके आावरणसे अबतक में अपनेक्रो भूला 
हुआ था। किन्तु अथ उसका पदों अपने आपकी हृटता जा रहा है।' 

४--मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, मेरी अवाध गतिकों कोई 


भी नहीं रोक सकता | 
५- अब में अपने दीयको किसी प्रकार भी न गिरने दूँगा 
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खप्ममें भी मेरा बीय नहीं गिरने पावेगा । में वीयेकी रक्ताक्े हिए 
अपने मनमें किसी प्रकारकी भी घुरी भावना उत्पन्न ही न 
दोने दूँगा। 

६--अब ऋसशः मेरी वृत्तियां पवित्र होती जा रही हैं। में 
अब तद्यवयका पातन कर रहा हूँ, भव मेरे उद्धारमे रवभर भी 
सन्देह नहीं है। 

७- है नाथ ! में तुम्द्यारा हैं ओर तुम मेरे हो | 
“अब करुताकर कीजिय सोई। जेहि भावरन भोर हित होई ॥” 

१ रहन-सहन ६ 
नेन्कँच-वचपै+चैनन चेन चैन॑- 

व्रह्यचारीको अपने प्रत्येक काम और विचारमें पूरी सावधानी | 
रखती चाहिए | हर कामका नियमवद्ध होना ब्रह्मचारीके लिए 
बहुत जरूरी है। यदि कोई काम करना हो तो पहले सोच लेना 
चाहिये कि इस कामका प्रभाव त्रक्मचय पर क्‍या पढ़ेगा। थदि 
चुरा प्रभाव पढ़नेकी सम्भावना हो तो उस काम्कों स्थगित कर 
देता उचित है। यदि कोई विचार मनमें उत्पन्न हो तो सोचना 
चाहिये कि इससे मनपर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। ऐसे विचारों- 
फो कभी भी सत्में न ल्ञाना चाहिये; जिनसे सन दूषित हो । हर 
'समय इन बातोंका ध्यान रखना अह्मचयके लिए भत्यन्त आवश्यक 
है। यहाँ तक दि कोई शब्द मुखसे निकालमेके पहले तक्चारोको 

>- उसका हानिछाभ सोच लेना उचित है | 
जिस कामसे या वचनसे अथवा विचारसे क्रिसौका अथवा 
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अपना अहित हो, उसे त्यागे रहनेमें ही कल्याण है। बहुत काम 
ऐसे होते हैं जो प्रिना उद्देश्यके ही मनध्यसे हो जाते हैं। किन्तु 
अहाचारीको ऐसा काम करके अपनी शक्तिका हुरुपयोग कदापि न 
करना घाहिये; उसका प्रत्येक काम्र साथक्र होना जरूरी है, 
निरथऋ नहीं | 

सोना और जागना भी अक्षचारोका नियमित समय पर होना 
उचित है। जो जह्यचारी बनना घाह, तथा भारोग्य रहकर सुखी 
रहना चाहें, उन्हें जल्दी सोनें और जागनेका अभ्यास अचश्य 
फरना चाहिये | रातके दस बजे तक सो जाना चाहिये और 
भोरमें चार बजे तक उठ जाना चादिये। क्योंकि सबेरे उठभेसे 
बहुत लाभ होता है, यद्ध भागे चलकर बतढाया जायगा | इसी 
प्रकार भोजन सदा विचार रखता चाहिये, उठसे-वेठनेमें भी 
भते-दुरेका ज्ञान रखना चाहिये, संगति पर ध्यान रखना चाहिये, 
अपनी उन्नति और अवनतिका सदा ध्यान रखना चाहिये, आदि । 

0) सबेरे उठनेके लाभ 0) 

सवेरे उठमेस बुद्धि लच्छ रहतो है, आल्स्य, दूर होता है, 
मानसमें उत्तम विचार होते हैं। सवप्नदोष भी प्रायः रातके अन्तिम 
पहरमें ही हुआ करता है । सबेरे उठनेसे स्प्मदोपका द्वोना बन्द 
हो जाता है। जो आदमी सवेरेका अमूल्य समय नष्ट कर देता है, 
उसका समूचा दिन ही व्यथे चला जाता है। जिस प्रकार मनृष्य- 
जीवन वाल्यावस्था जड़ है, उसी प्रकार दिनको यह वाल्यावस्था 
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है और मूह है। प्राचीन समयके छोग सवेरे उठनेके पूरे अभ्यासी 
होते थे। क्योंकि इस समयकी वायु अत्यन्त शुद्ध भोर लाभदायक 
होती है। मानसिक शक्तिको बढ़ाने के लिए प्रातःछालका उठना 
अत्यन्त प्रयोजनीय है। जो लोग इस समय सोते रहते हैं थे 
अस्पायु, आलसी, दरिद्र, इठी और बुरे विचारवाले हो जाते हैं। 

हमारे शात्रकारोंने प्रातःकालके सम्यक्रो अमृत पेहा' कहा 
है। रात-भरके विश्रामके कारण इस सम्रय सब्ध्यक्ो बुद्धि सा" 
भाविक ही शान्त, गम्भीर और पवित्र रहती है। कऋषिशोंग इस 
सम्रय उठकर सबसे पहले रिथर-वित्तते परमात्माका ध्यान करते 
थे, यही कारण है कि इतने दिन बीत जानेपर भी अभीतक समूचे 
संसारमें उनकी कीति ओर यशह्ा गुण गाया जा रहा है। इस- 
लिए ब्रह्मचारीफो ८चित है कि वह काम-करेधादि शतरुत्नोंको 
परास्त करनेके लिए इस अमूल्य समयको सोनेमें न विवाते । 
कहावत है, 'जो सोया सो खोया ! इस समय उठकर परमांत्माका 
ध्यान करना चाहिये और शान्ति-हाभ करना घाहिये। सवेरे 
चठनेका भग्यास डालमेसे इसके गुणोंका पता अपने-भाप ही 
चल जाता है। 

0 दवायु ओर शयन-विधि 
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जहाँ तक हो सके, खुली हवा में सोना और रहता चाहिये। 
क्योंकि वायुमें बहुत बढ़ी संजीवनी शक्ति है। इसके बिना कोई 
भी जीव वहीँ जी सकता । विदा आहरके मनुष्य दोन्चार दिन 
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रह सकता है, जलके बिना भी कुछ समय तक शरीर रहू सकता 
है, किन्तु हवाके बिना तो मनुष्य दो-चार मिनटसें हो मर जाता 
है। सोचिये, साँत बन्द करके मनृष्य क्रितनी देर तक जी 
सकता है ! इसलिए जो हवा जीवनफ्रे लिए, इतनी उपयोगी है, 
उसका शुद्ध होना बड़ा जरुरी है। जहाँ शुद्ध धवासे मनृष्यका 
बहुत बड़ा छाम होता है, वहाँ गन्दी ओर विकारयुक्त हवासे 
उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नोचे लिखी बातोपर पूण रौतिते 
ध्यान देना त्रह्मचारीका परम कर्तव्य हैं:-- 

१--सोनेका कमरा हवादार ओर प्रकाश-युक्त होना जछूरी 
है। कमर। साफ रहना चाहिये। 

२-शओहढ़ने और बिछाने तथा अन्यान्य व्यवद्रोंम आनेवाले 
वल्च बिलकुल साफ रहें। जो वच्ध शरीर पर रहे, उसे प्रति दिन 
धोकर सुखाना चाहिये | जो वस्च रुददार हो, धौनेक्रे लायक म 
हो, उसे धूपमें रखकर उसका विकार निकाल देवा चाहिये । 
क्योंकि सूरयके प्रकाशसे रोगके जन्तु मर जाते हैं और कपड़ेमे 
बदवू पैदा नहीं होती | 

३--जाढ़ेके दिनोंमें या ओर किसी भौसिममें मुँह ढेंककर 
कभी न सोना चाहिये | क्योंकि नाक, मुख ओर समूचे शरीरसे 
हर वक्त दूषित हवा निकछती रहती है, और भुद्त ढेँका रहनेते 
मनुष्यके भीतर रद्द दूपित हवा वार्वार जाकर रोग पेड़ 
करती है | | 
४--अ्नचारीकों धः परटेसे अधिक नहीं सोना चाहिये। सोते 

५ 
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समय दीपकको बुमा देना चाहिये, क्योंकि जरते हुए दीपकसे 
भी हवा दूषित होती है। सोमेके पहले थोढ़ासा जलन पीलेना 
और पेशाब कर लेना चाहिये । क्योंकि सल-मृत्रके वेगको रोकनेसे 
स्वप्न होनेकी आशंका रहती है; साथ द्वी पेटकी गड़वड़ीसे वीमा- 
रियाँ भी पेद्ा हो जाती हैं । 

५-नींद आनेते पहले भो इंस्रफा स्मरण करके अच्छे 
विचारोंसे युक्त होघा रचित है। ऐसा करनेसे रातमें बुरे स्वप्त नहीं 
दिखलायी पड़ते | एक बात यह भी है कि शैशवरका ध्यान करनेपे 
निद्रा बहुत जर्द्‌ आ जाती है। 

६-अ्रति दिन सपेरे शुद्ध वायुमें टहलना चाहिये | किन्तु टेक 
छुद्दानेफे लिए नहीं, बल्कि अच्छी तरहसे। कससे कम दो-चार 
मीलका चक्कर तो अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे एकतो 
कसरत हो जाती है और दूसरे शुद्ध वायुपते शरीरका भातध्य दूर 
हो जाता है। बदनमें फुती रहती है । काम फरमेमें जी छुध 
लगता है। भूख अच्छी ढगती है; शरीरमें ताकत आती है। 
बहुतसे विकार बिना दवा-दारुके ही समूल नष्ट हो जाते हैं । 

0४ मल-सूजका त्याग 
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सूर्योदयसे पहले मत्र-मूत्रका त्याग कर डालना चाहिये । प्रातः 
ओर सायंकाढ दो बार शौच जाना उचित है। कितने ही ल्लोग 
दो बारसे अधिक और कितने ही मनुष्य क्रेवह एक बार शौच 
जाने की आदत डातते हैं। किन्तु ये दोनों आदतें ठोक नहीं हैं। 
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जहाँ तक हो सके, खुले मेदान में शौच होना चाहिये। मल्त-मृत् 
की द्वाजत होनेपर इसे कभी ने रोको । क्योंकि सारे रोगों की जड़ 
यही है। आहत्य के कारण जो लोग महन्मूत्र के वेग को रोक 
देते है, उन लोगों का छ्ास्थ्य बहुत जरद खराब हो जाता है । 

मल,वद्धता से वीय का नाश होता है । बी का नाश होने से 
शरीर कमजोर पड़ जाता है और फिर मन्दारित हो जाती है। 
जब अग्नि मन्द्‌ पड़ जाती है, तब पाखाना साफ नहीं होता | भूखे 
लोग कहते है. कि डाट लगने से पाखाना अपने-आप ही होगा। 
ऐसा सममाकर पे खुब डबल खूराक चढ़ा देते हैं। नतीजा यह 
होता है कि अन्त पाने की शक्ति तो जठराम्नि में रहती नहीं वह 
भीतर-द्वी-भीवर सड़कर अत्यन्त बदबुदार और जदरोछा बवजा।ता 
है। सोचने की बात है कि जिस मल के बाहर निकालने पर उस 
की बद्यू से दम घुटने लगता है, उप्तके भीतर रहने से मनुष्य 
कैसे सुत्ली ओर आरोग्य रह सकता है ( 

मलंको रोफने से भीतर की अपान-वायु बिगडकर मेले को 
ऊपर की ओर चढ़ाने लगती है, मिससे वह खराब मेला फिर 
जठराग्नि में जाकर पचने लगता है ओर उससे सारे शरीर का 
खून गन्दा हो जाता है । ढिखा है क्रि:-- 

“सर्वेपामेष रोगाण निदान कुपिता मत्ञा: 

अथोत्‌ संसार में जितने रोग हैं, सब मल्र के कुपित होने पे 
ही होते हैं। इसलिए मल-मृत्र त्यागपर मह्यचारी को पूरा ध्यान 
रखता चाहिये। हमेशा ठीक समय पर सब कामों को छोड़कर 
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यह काम कर डालना उचित है। यदि कभी निश्चित समय पर 
पाखाने की हाजत न मालूम हो, तव भी शोच के लिए जरूर 
जाना चाहिये। इससे चाहे पाखाना न भी हो, उसकी गर्मी असर 
नहीं करती किन्तु जो छोग ऐसा नहीं करते, द्वाजत को बाट 
जोहते हुए बैठे रह जाते हैं, उनकी आदत विगढ़ जाती है ओर 
मत्रकी गर्मी से आँखों की ज्योति कम दो जाती है, भोजन की 
रुचि नष्ट हो जाती है। सिरमें पीढ़ा पेदा हो जातो है, ठीक से 
भूख नहीं लगती, शरीर आलसी हो जाता है और वल्-बीये भो 
क्ञीण होने लगता है । 
इस प्रकार नाना प्रकार के रांगों का घर बत जाने वाले शरोर 

से न तो अहचयके नियमोंका पाह़य हो सकता है और न वीय- 
की रक्षा ही हो सकती है। क्योंकि रोगी मनुष्य कभी भी म्ह्मचारी 
नहीं दो सकता । इसलिए पेटको शुद्धिके लिए अह्यचारीको 
उचिन रीति से ( आगे बताये हुए नियम के अनुसार ) भोजन 
कर ना चाहिये और मल-मूत्र के वेग को भूलकर भी नहीं रोकना 
चाहिये। मेलेदी गर्मीसे भीतरकी इन्द्रियाँ श्षुव्ध हो जाती हैं 
ओर इन्द्रियोंके झुध्ध द्वोने पर मनुष्य रोगी होमेपर भी कामी धन 
जाता है | इन्द्रियामें अखभाविक उत्तजना का आना इन्हीं अनभों 

का परिणाम है। 

इसलिए मल्-मूत्रकी या अपान-वायु को किसी काममें फैस- 
कर अथवा लब्जा के कारण, जाड़े के कारण या और किसी 
कारणसे रोकना अपने खास्थ्यको चोपट करना है । ये वातें अह्म- 
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चय के लिए बड़ी हानि पहुँचाने वाली हैं। अतः अक्षचर्य और 
साध्थ्यरक्ञा के लिए सुत्रहनशाम दो बार नियमित समय पर मे ल- 
मूत्र का त्याग करता परम भावश्यक्ष है। किन्तु पल्लाना होनेके लिए 
कांखना ठीक नहीं। क्योंकि इससे बोय के बाहर निऊल् पड़ने की 


सम्भावना रहती है। 


(॥ कोछ-शुद्धि के उपाय ४ 
7 3,6777%77<2%2747/72/< । 
हम पहले ही कह आये हैं कि शरीर में जितनी धीमारियाँ 
पैदा होती हैं, सब पेट की गड़बड़ी से ही होती हैं । इसलिए त्रह्म- 
चारीको पेट की सफाई पर विशेष ध्याव रखना चाहिये । यदि मनु- 
ध्य थोड़ी सी सावधानी रखे, तो वह जन्म भर निरोग रह सकता 
है और कभो भी उसे पेट को शिक्रायत नहीं हो सकती। इसके 
लिए नीचे लिखे उपाय विशेष उपयोगी है;-- 
१-अटप भोजन करना चाहिये। शक्ति से अधिक भोजन 
करने से पेट में गइबड़ी पेद्रा हो जातो है, क्ष्योंकि जठराग्नि पर 
अधिक भार पड़ने से वह भन्न को पूर्णरीति से नहीं पचा पाती, 
इसलिए न पचा हुआ अन्न आमाशय में च्ता जाता है और फच्ज 
की शिकायत सदा बदी रहती है। अन्ततः भयानक रोगों का 
आक्रमण द्वोवा है | 
२-थदि पेट में कुछ कब्ज मालूम हो तो सबेरे नमक मिले 
हुए पानी को गरम करके थोड़ासा पी शेना चाहिये और फिर 
चारपाई पर लेटकर पेट को अच्छी तरह से दवाकर दिलाना 
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चाहिये। वाद पाखाने जाने से दस्त साफ होता है। इस प्रकार 
७८८ दिन तक करने से कब्ज दूर हो जाता है। कथ्ज दूर द्वोने पर 
इसे छोड़ देना उचित है । 

२३-प्रति दिन सवेरे आठ धृ'ठ जल पीने की भादृत डालनी 
चाहिये। बाद पेट को हिला-डुल्लाझर शौच जाना उचित है। 
ऐसा नियमित रूप से करने पर कष्ज की शिकायत कभी होती 
ही नहीं। 

५--दिन में दो-तीन बार पेट को हिलाना चाहिये। इसकी 
विधि यह है कि दोनों हाथों से, पेट को एक घार वार्यी ओर से 
दाहिनी ओर को दबाना चाहिये ओर फिर इसी प्रकार दाहिनी 
ओर से बायीं ओर को दबाना चाहिये। इस प्रकार एक दफे में 
५-६ बार करने से पेट में कोई शिकायत नहीं रहती । किन्तु यह 
क्रिया भोजन करने से दो घंटे के वाद करनी घाहिये। 

5 गहोन्द्रिय-शुद्धि 
|... अध्ककनवकमयुड | 

गुदा और मुत्रेन्द्रिय को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शौच 
हो चुकनेके बाद गुददाद्वारकों भच्छी तरहसे धोना चाहिये । 
ऐसा करनेसे एक तो मल साफ होकर गुदानद्वार शुद्ध हो जाता 
है, दूसरे इससे बीये में शीतलता आती है, क्योंकि वीर्य-प्रवाहिनी 
नाड़ी गुद्दाद्वार से होकर ही आयी हुई है। किन्तु गुदा-द्वार को 
शुद्ध करने के पहले छिंगेन्द्रिको अच्छी तरह से थो डालना 
रचित है। मूत्रेन्द्रिय को गन्दा रखना उचित नहीं । इसके धोनेसे 


७१ प्रद्मदय की मंदिभा 
प्टट)९28299फ75 


ब्रह्मचारी अधिक घर्पण न करे। क्योंकि अधिक घर्षणु से इन्द्रिय 
में उत्तेजना पेदा होती है और वीय॑ गिरजाने की भाशंका रहती 
है। मृत्रन्द्रिय के अम्रभाग पर ठंढे पानी की धार छोड़नी चाहिये । 
क्योंकि इस इन्द्रिय में शरीर की तमाम मरे इकट्ठी हुई रहती हैं । 
जिस प्रकार पेड़की जड़को सींचनेसे समूचा पेड़ हरा-भरा रहता है; 
उसी प्रकार तमाम नसोंकी जड़ रूप मृत्रेन्द्रियको ठंढे पानीकी 
धार से शीतल करना समूचे शरीरके लिए गुणकारी है। 

इससे मनकी चंचछता नष्ट हो जाती है। वीयमें स्तस्मनन 
शक्ति आती है। इसलिए इस क्रियाको कभी भी भूलना ठीक 
नहीं । यह त्रह्मचय-पालनकी खास क्रियां्रोंमे है.। किन्तु इस 
समय मन्तमें अधिक दृद्ता, पर्ित्रता और उच्च विचारोंके छानेकी 
जरूरत है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके मनमें इन्द्रिय- 
स्वच्छुवाके समय ऐसे बुरे विचार उप्न्न हो जाते हे, जिसका 
परिणाम है वीयनाश। ' 

हमारे महषियोंने पेशाव करनेके वक्त जल लेकर जानेकी जो 
आज्ञा दी है, उसका क्‍या कारण है ? यही कि एक तो शुद्धता 
रहती है, पेशाव के वाद इन्द्रियको धो देने से वस्र में पेशाब लगने 
की सम्भावना नहीं रहती, दूसरे ऐसा.करनेसे द्निभरमें कई बार 
इन्द्रिय पर शीतल जछ पड़ जाता है, जिससे स्रास्थ्यके लिए भी 
लाभ पहुँचता है और वीय-नाश ह्ोनेक्री सम्भावना मिट जाती है | 

किन्तु दुःखकी वात है कि भांजकतके पश्चिमी सभ्यतामें रंगे 
हुए अद्धे-शिक्षित भारतीय नवयुवक, बड़े-बड़े मेधावी ऋषियोंके 
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बतढाथे हुए नियमोंक्ो अपनी मूखताके कारण ढोंग सममतते हें । 
वे कहते हैं कि ये सब हिन्द्धमंकी पोप लीलायें हैं, इन्हीं बातोंसि 
तो हिन्दूसमाज चौपट हो गया। यदि हमारे देशवासी अपने घ्॒म- 
अन्योंमें बतलायी हुई बातोंकों श्रद्धाके साथ पढ़ें और उनके मम 
सममनेकी चेष्टा करें तो उन्‍हें पता लगे कि मुनियोंको प्रत्येक वात 
में कितनी रश्नता भरी हुई है और कितना सार है। फिन्तु देशके 
दुर्भाग्यस हमारा नवयुवक-सम्प्रदाय इधर ध्यान ही नहीं देता । 
उसे तो केवल अपमे धमकी हँसी उड़ानेमें ही अधिक आनन्द 
मिलता है । हे प्रभो | वह दिन कब आधवेगा जब हसारे देशके नव" 
युवफोंका अन्नानान्धकार दूर होकर उन्हें ज्ञान" प्राप्त होगी ९ 
छुख-शुद्धि और स्नान » 
02020 207200/20 

मुखको प्रतिदिन अच्छी तरह साफ करना चाहिये | बहुतसे 
दन्‍्तघावन करनेमें इतनी शीघ्रता करते हैं कि दाँतोंकी मेल ज्यों- 
को-त्यों बची ही रह जाती है और वे कर्तेब्यसे वरी हो जाते हैं। 
दन्‍्तधावन करना मानो ऐसे लोगोंके लिए जवालसा मालुम द्ोता 
है। वे समझते हैं कि यह भी एक धामिक काम है, ज़राप्ा करके 
टेक छुड़ा देना चाहिये । किन्तु वे नहीं जानते कि यह स्वास्थ्य 
को रक्षा के लिए है | इसमें शीत्रता करने से वड़ा कष्ट होता है 
ओर कुछ दिलों में कितने ही अप्रत्यक्ष भर प्रत्ष रोग था पेरते 
मूखंठोग धर्म सममकर तो कुछ काम करते भी हैं, किन्तु 
तन्दुरुस्तीके लिए एक भी काम नहीं करना चाहते । वे यह नहीं 
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समझते कि तन्दुरुस्तीकों ठीक रखनेके लिए जितने काम किये- 
जाते हैं, उन समोंका समावेश भी धर्म-हीके अन्तेगत हो जाता 
है । क्योंकि शरीर ही तो मुख्य चीज है। जब शरीर ही व रहेगा 
तथ धर्म होगा किससे ! कौन धर्म करेगा ! 
अतएव प्रद्मचारीकों मुखकी शुद्धि रखनी चाहिये। जो लोग 
मुखकी शुद्धिपर ध्यान नहीं देते, उनके दाँतोंमें कि पैदा हो जाते 
हैं भौर भसझ्य पीड़ा होने लगती है। दूसरी बात यह भी है कि 
जो कुछ थाह्वर शरीरकों दिया जाता है; वह सब भुख-द्वारसे 
होकर ही भीतर जाता है। इसलिए मुक्त गन्दा रहनेसे मुखमें 
जाते ही शुद्ध आहार भी दूपित हो जाता है। परिणाम यह होता 
है कि मनुष्य तो अपनी समझसे शुद्ध आहार करता है, पर वहाँ 
जठराग्निको दूषित और विपेले पदार्थ मिलते हैं । क्योंकि दाँतोमे 
मै वैठमेसे एक प्रकारका दुगेन्‍्ध-युक्तविष पैदा हो जाता है 
ओर इस प्रकारकी भसावधानीका कुफछ समूचे शरीर को भोगना 
'पड़ता है। 
मुखकी सफाई करनेके बाद देहकी सफाई करनेके लिए स्नान 

करना चाहिये। ये दोनों काम सूर्योदय से पहले कर डालना 
चाहिये | अह्मचारीके लिए कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि- 
की ओर ध्यान रखना विशेष प्रयोजनीय है। गन्दे शरीर से मन 
भी गन्दा रहता, है। गन्दगी रोगका घर है। इसलिए शरीरको 
जुद्ध रखनेके लिए प्रतिदिन सबेरे स्नान करना जरूरी है। हसमें 
'शरीरके सब छिद्र खुल जाते हैं। छिद्ोंका खुछ रहना सास्थ्यके 
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लिए बढ़ा आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य केवल माकसे ही साँस 
नहीं लेता; वर्कर शरीरके रोम-कृपों द्वात भी वह साँत्त लिया 
करता है। इसलिए गन्दगी रखनेसे ये ढँऊ जाते हैं भौर उचित 
रीतिसे इनके द्वारा शरीर का काम नहीं हो पाता। इन छिद्ठोंके 
बन्द रहनेसे ताक-सुखके छुले रहने पर भी हम जीवित पहीं 
रह सकते | फ | 

इसलिए प्रत्येक स्रो-पुर्षको चाहिये कि वह शरीरकी सच्छ- 
तामें कभी आतस्य न करें और प्रतिदिन धर्मण-स्तान किया करें | 
धरषणु-स्नाव कहते हैं, खूब मल-मलकर स्नान करनेको | घर्षण- 
स्नानसे लचाके सव छिद्र खुछ जाते हैं और भीतरके दूपित पदार्थ 
पसीनेके रुपमें बढ़ी आसानीसे वाहुर निकल जाते हैं । इसी प्रकार 
बाहरकी शुद्ध हवा भी भीतर जाती है। धर्षण-स्वानसे मनुष्य 
तेजस्वी, आरोग्य, विकार-रहित- और वीय-र्तक धन जाता है । 
सब जगह पवित्रता ही जीवन है.और पवित्रता ही मरण है। 
हमछोग वहुधा स्वान करनेमें जर्दीवाजी किया करते हैं; एक-दो 
लोदा पानी शरीर पर डाला, कहीं शरीर भींगा. और कहीं नहीं, 
हाथ लगाना या शरीरकों मना तो मानो पाप है, बस स्नान 
दो गया । किन्तु यह बात बहुत बुरी है। यदि सच पूछा जाय वो 
इसे स्नान कहा ही नहीं जा सकता । क्योंकि ऐसे स्मानसे तो कोई 
लाभ नहीं होता, बटिक कुछ-न-कुछ हानि ही होती है। कारण 
यह कि भीतरी गर्मी ऊपर आ जाती है और उसकी शान्ति नहीं 
होती, अतः हाति पहुँचाती है। जमतक स्नान करनेसे शरीमेंका 
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जहर न मिकल जाय, तबतक उसे स्नान कहना ही व्यथ है। इस- 
लिए ब्रह्मचारीकी खूब रगढ़-रगड़कर शरीरके प्रत्येक अगको साफ 
करके स्नान करना चाहिये। 

जाड़े और वरसातमें चाहे कम समयतक स्वान करे, पर 
गर्मके दिनोंमें आधधघंटे से कम स्नान नहीं करना चाहिये | इतनी 
देरतक स्नान करनेसे मस्तिष्क ठंढा पड़ जाता है। जिन ज्ोगोंको 
खप्नदोप होता हो, उन्‍हें तो इसी प्रकार शासके वक्त भी नहाना 
चाहिये। समान दमेशा ठंढे पानोसे करना विशेष छामदायक है। 
गर्मौके दिनोम प्रत्येक स्ली-पुरुषके छिए दोनों वक्तका नहाना बड़ा 
लाभदायक है। जाड़ेके दिनोंमें भी ठणढे पानीसे ही नहाना अच्छा 
है। जो लोग इतनी सदी न सहन कर पक्के, उन्हें गरम पांनीसे 
नहाना उचित है; किन्तु ऐसे लोगोंको भी सिरपर ठर्ढा पानी ही 
छोड़ना चाहिये। कारण यह कि मस्तकमें शरीरके सब अंगोसे: 
बहुत अधिक गर्मी रहती है। अतः गरम पानी डालनेपे मस्तिष्क 
तरावट नहीं आती, उसकी गसी वनी ही रह जाती है | 

नहामैफे लिए स्वच्छु जलवाढी नदी विशेष उत्तम है। यदि 
नदीमें स्नान करवा सुरुभ न हो,तो कुएंके ताजे पानीसे स्नान करना: 
चाहिये | कृप-जल सव ऋतुओंमें नहानेके योग्य रहता है | क्योंकि 
यह जल जाड़ेगें गम और गर्मीमें शीतल रहता है। स्तानमें हाथसे 
शरीरकों रगड़ना विशेष उपकारी है। कारण यहकि इससे शरी* 
रमें एक प्रकारकी बिजली पेढ़ा होती है। इसलिए सब अंगोंको 
बिजलीकी शक्ति देनेझ लिए प्रश्येक अंगको खूब रगढ़ना' चाहिये । 
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प्छ्छाडलक्क 
जो अंग नहीं झा जाता, वह कमजोर पड़ जाता है। इसी 
प्रकार पेटकों भी खूब रगढ़ना उचित है। इससे क5ज नहीं होता 
और पेटमें कभी कड़ापन नहीं आता | 

कभी-कभी साधुन और गरम पानीसे स्नान करते रहना वड़ा 
हो स्वास्थ्य-प्रद है। क्योंकि इससे सचायें खुब साफ रह्तो है । 
किन्तु प्रतिदिन गरम पानीसे नहाता त्ह्मव्य के रहिए हानिकारक 
है। वास्तव यह अप्राकृतिक समान है। इस प्रकारके स्वानप्े 
मनुष्य कमजोर, नाजुक तथा विपयी बन जाता है। यदि नदीका 
नहाना सुगम हो तो प्रतिदिन नदी में स्नान करना चाहिये। नदी- 
स्तानमें एक पन्‍्य दो काज हैं । स्तान भो हो जाता है और पैरनेसे 
कसरत भी हो जाती है। 

तैरनेमें बहुतसे गण हैं । तैरनेसे पूरी कसरत हो जाती है और 
सब शर्गो पर काफ़ी जोर पढ़ने कारण शरीर पुष्ठ हो जाता है, 
'फेफड़े शुद्ध और बलवान होते हैं। शरीरमें फुर्ती आमाती है। 
उत्साह बहुत बढ़ जाता है इससे पाचनक्रिया भी बढ़ जाती है। 
किन्तु यह स्मरण रहे क्रि स्नान के बाद तुरन्त भोभन करना 
बढ़ा हानिकारक है। क्योंकि इससे पाचनक्रिया बिगड़ जाती है 
भर शरीर-स्थित पित्त कुष्ति हो जाता है। इसलिए ब्रह्म वारियों 
को चाहिये कि वे स्तान करनेके बाद तुरन्त ही नतो भोजन ही 
करें और न भोजनके वाद तुरन्त रनान ही करें| ये दोनों ही बातें 
अत्यन्त हानिफारक हैं। स्नान करनेके कमसे कम डेढ़ या दो घंटे 
के बाद भोजन करना तथा भोजनके दो-तोन घण्टे बाद स्तान 
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करना हितकर है। पर सबसे अच्छा तो यह हो कि स्नानके वाद 
ही भोजन करनेकी आदत डालनी चाहिये, भोजनके बाद स्नान 
करना बिलकुछ भह्द, अस्वाभाविक और उतना लाभदायक भी 
नहीं है जितना कि होना चाहिये। 

इस प्रकार अच्छी तरहसे स्नान कर चुकने के बाद सूखे 
तौलियेस शरीर को भल्लीभाँति पोंछ डालना चाहिये । वाद सूखा 
वस्ध पहन लेना चाहिये। ऊपर कही गयी रीति से प्रति दिन 
स्नान फरनेवाले मनुष्य सदा ारोग्य प्रसन्‍त चित्त और पत्रिन्नः 
रहते हैं। मह्दीने दो महीने तक उक्त रीतिसे स्नान फरनेवालों मो 
अपने आपदी अनुभव हो सकता है कि इस प्रकारके स्नानसे 
क्या लाभ हैं। नदीके वाद ताज्ाबका स्नान भी अच्छा है, पर 
अधिकांश स्थानोंके तालाब बहुत गन्दे होते हैं, इसलिए उनमें स्नान 
करना हानिकारक है। ऐसे तालाबोंके स्नानसे कुएंके पानीसे 
स्नान करना ही अच्छा है । क्योंकि स्नान करनेके लिए वहुत शुद्ध 
जल होना चाहिये । जिन तालाबोंका पानी गन्दा रहता हो, जो 
ताहाव वस्तीके समीप हों, उनमें भूलकर भी स्नान नहीं करना' 
चाहिये | 

ध/ आहार ५/ 
/7फ्रई 927९ 

आहारसे तह्मचयका बड़ा दी पनिष्ट सम्बन्ध है। आहार ही' 
शरीरका स्वस्त है। शर्रको जैसा आहार दिया जाता है बेसे 
ही उसके अंगप्रत्यंग हो जाते हैं। किन्तु भाह्यर यादी भोजनके 


ब्रह्मयय की महिमा ७८ 
प्याछि सह उड5छ 


महत्वकों सब छोग नहीं जानते। यही कारण है कि ऐसे छोभ 
सदा टुखी रहते हैं। ब्रह्मचारियोंकों आहारपर पूरा ध्यान देना 
वाहिये । आद्वार सात्िक, राजल ओर तमाप्र भेदसे तीन 
प्रफारका होता है। आह्वारसे आयु, बल-जीय, सुघ्र और प्रीतिकी 
शृद्धि होती है। साल्िक श्राह्वारसे तुद्धि सातिकी होती है, राज- 
सिकसे बुद्धि राजती और तामसिक भाह्वरसे बुद्धि तामती दोदो 
है । इसलिए ब्रह्मचारीकों सदा सात्तविक आहार ही करना चाहिये । 
भव तीनों प्रकारक्े आह्यरोंका निणय देखिये :-- 
पाचलिक भाहर--जों वाज़ा, रफयुक्त, हलका, सादा; 
स्नेहयुक्त, मधुर घोर प्रिय हो। जेपे गेहूँ, चाबढ, मूँग, दूध, धी, 
चीनी, नमक शाऋ, फल्नादि सालिक भाहर हैं| 
रानतिक आहार--जो अत्यन्त गर्म, बटपठा, कड़वा, 
तिक्त, ममकीन, खट्टा, तैलयुक्त, गरिष्ट और झखा हो। जैपें-- 
तरह तरहकी गन्दी ओर अपविश्रताके साथ बनी हुई म्रिठाहयाँ 
दनो, अचार, लालमिचे, हींग, प्याज, लहसुन, मांस, मछली 
चाय, गाँजा, भाँग अफीम, शराब, चरहू, चरस, बीड़ी सिगरेट, 
तम्पाकू, सोडा, लिमुनेड, आदि | 
तामसी आहार--वह है जो बासी, रसहदीन, दुर्गन्धित, गला 
हुआ तथा विपम हो। (जैसे घी ओर तेलके मिश्रण से बने हुए 
पदाथ ) तामसी आद्रसे मनुष्यकी राज्सी बुद्धि हो जाती है। 
ऐसा आह्वर करनेसे मलुष्य ठुसो, चुद्धिहोन; क्रोंधी, अधर्मी, भूठ 
बोलनेवाला, हिंसक; लालची, आलसी और पापी हो जाता है। 
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राजसी प्राह्वर यद्यपि तामसीकी अपेक्ता श्रच्धा है तथापि 
वह भी त्रह्मचारोके लिए हानिकारक है| क्योंकि राक्षप्ती आहारसे 
मन चब्यज्ञ, कामी, क्रीपी, लालची ओर शोक-पुक्त होता है । 

अतएव तह्मचारीकों सदा सात्विक्त भोजन करना चाहिये। 
इसके अलावा भोजनकी मात्रा भी हलकी होनी चाहिये। क्योंकि 
अधिक भोजन करनेसे शरीरमें भारीपन रहता है, हर समय छुत्ती 
बनी रहती है। शाब्चीय नियम तो यह है कि पेटको आधा अन्नसे, 
चौथाई जलसे भरकर एक चोथाई वायुके लिये खाली रखना 
उचित है । यह याद रहे कि सात्विक भोजन भी वाप्ती हो जानेसे 
तामसी हो जाता है ओर अधिक खा लेनेसे राजसी वन जाता है । 

भोजन करनेमें शीघ्रता करना उचित नहीं। क्योंकि जो 
भोजन खुत्र कुचल-कुचलकर नहीं खाया जाता, वह यथेष्ट रीतिसे 
जैसा कि पचना चाहिये नहीं पचता। वह भोजन जरद पचता 
और विशेष ह्वितकारी द्ोता है; जो अच्छी तरहसे कुचलकर 
खाया जाता है । इससे थोड़े भोजनमें काम भी घत्न जाता है, 
पाखाना भी साफ होता है। कम-से-कम्त एक ग्राप्को तीस बार 
कुचछना चाहिये। इस रीतिसे भोजन करना वीय-रक्षाके लिए 
बढ़ा ही दितफारक है | 

भोजन करते समय खुब शान्त ओर प्रसन्न रहना चाहिये। 
क्रोधषके साथ जो भोजन किया जाता है, वह सात्विक रदहनेपर भी 
राजसी हो जाता दे। बहुततेे छोम अधिक विषय करनेके लिए 
खूब हछुआ, मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाते है। वे सममते हैं 
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कि इन चीजोंप़े वीयक्रे नाशका असर शरीरपर नहीं पढ़ेगा। 
किन्तु यह उनकी भूल दै। क्योंकि ये चीजें अच्छे-अच्छे कसरती 
पहलवानेंके पेटमें घड़ी कठिनाईस पचती हैं, फ्रिर विलासा 
मनुष्य इन्हें कैसे पचा सकता है। कारण यह कि जो भलुष्य 
अधिक विपय करता है, वह तो स्राभाविक ही बहुत जल्‍द फम- 
जोर हो जाता है। ऐसा फरनेका फल्न यह होता है कि पेटमें 
तरह-तरहको वीमारियाँ हो जाती हैं और श्रन्तमें उसको मृत्यु 

द्ो जाती है | 
अत: बद्यवारियोंक्ों चाहिये कि वे मिठाई, खाई तथा मसाले 
दार घीजें खाकर घटोरे न वर्नें। सादा सादा और स्रच्चु भोजन 
करें। चटपटी चीजें प्रह्मचयमें वाधा पहुँचाती दे लाल मिर्च दो 
ब्रह्मचयके लिए प्रत्यन्ञ काल सममिये | इसलिए इन दीजोंफो 
धीरे-धीरे कम करके कुछ दिनोंमें एक दम त्याग देना उचित है । 
द्निभरमें केवल दो धार भोजन करना उचित है। पहला 
भोजन १०-११ बजे और दूसरा शासकों भाठ बजे करना हौक है । 
रातके भोजनके कुछ देर बाद थोड़ा गरम ढ्िन्तु ठरहा दूध चीनो 
डालकर पी लेना। चाहिये । बहुतसे छोग दूधका वर्तन मुँह में लगाते 
दव एक साँसमें गटक जाते हैं। यह आदत बहुत हुरी है। दूध या 
पाती धीरे-धीरे पीना चाहिये। जिध प्रकार छोग गरम चायक्ा 
थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे पीते हैं, उसी प्रकार दूध और पानी मो 
पीना चाहिये। बहुत गरम भोजत कभी ने करना चाहिये, क्योंकि 
इसप्ले बीय पतला पढ़ जाता है। इसके अलावा गरम भोजनते 
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दाँतोंपर भी घुरा प्रभाव पढ़ता है। किन्तु अधिक देशका बना 
हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि देरका बना हुशरा 
भोजन विकार-युक्त दो जाता है। इसी प्रकार कहीं से थककर 
आते ही भोजन कर लेना भी उचित नहीं है। भोजनके बाद एक 
घण्टे तक शारीरिक या मानसिक भ्रप्त नहीं करना चाहिये। भोज न- 
के समय यदि पानी न पिये तो बड़ा श्रच्धा हो | इससे भोजन 
जल्द पचता है। यदि पानी पिये बिना न रद्द जाय वो थोढ़ापा 
पानी पी लेना चाहिये | पर जहाँ तक हो सके, शिहकुत्न न पिये 
और भोजन फर चुहमेफे पसटेभर बाद अपनी इच्छाके अनुप्तार 
पानी पी ले। भोजनके वाद सो कदम धीरे-धीरे टहलना चादिये । 
भोजन करते ही चारपाई पर पढ़ जाना भच्छा नहीं है । 

फतलाहर--अनको अपेत्ता फञ्ञोमें बहुत ग्रधिक वातिक्ता 
है। कारण यह कि फोम प्राकृतिकता विशेष है। अन्न खाने 
वालों के लिए भी थोड़ा'बहुत फछ खाना बहुत आवश्यक है । 
क्योंकि फरलोर्म संजीवनी शक्ति बहुत रहती है। भोजन करनेके दो 
धरटे बाद फल खाना अच्छा है। वीय-रक्षाके लिए फडोंका खाना 
बढ़ा ही लाभदायक है । फ्तों से नीचे ढिखे लाभ होते हैं:-- 

१-फल्षोंसे आयुकी वृद्धि होती है, तन्दुरुत्ती ठीक रहती है, 
बदनमें ताकत श्राती है, बुद्धि निमेछ होती है ओर काम-विकार 
उतन्र नहीं होता | इससे चित्त भी खूब असन्न रता है, शरीर 
हलका रहता है । 

२-पाखाता साफ होता है; निव्ञता पासमें फटकने नहीं 

द्‌ 
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पाती, कभी कब्ज नहीं होता, ब्वरादि रोगोसे रक्षा होती है.। 

३-मनसे बुरी वासनायें निकल जाती हैं, सुन्दर भावनायें 
उतन्न होती हैं, काम-क्रोध-शोभ-मोहादि विकार दूर हो जाते है 
तथा हृदयमें भदूसुत शान्तिका सब्चार द्ोता है । 

४-वीये पुष्ट होता है, शरीरकी कान्ति बढ़ जाती है ओर 
मानस शुद्ध द्वो जाता है । 

फलोंग सूयतेज भौर बिजली घहुत भरी रहती है, इस कारण 
फल्ाहारी की सहसा कोई रोग नहीं हो सकता। फलाह्दारसे चुद्धि 
भी तीन हो जाती है। हमारे पूवेजोंका कन्दू-मूल'फल ही मुख्य 
आहार था, यही कारण है कि वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान सदा- 
चारी और शक्ति-सम्पन्न थे, जिनकी ज्ञान-गरिसाकों देखकर सारी 
दुनिया आज भी हैरान हो रही है । किन्तु हम उन्‍्हींकी सन्‍्तान 
होकर मूर्ख और दब्यू बने बेठे हैं। इसका कारण यही है कि हम 
प्राकृतिक नियमोंका पालन न करके रात-दिन वीय-नाशके उपायोंमें 
लगे रहते हैं झतः भपने पूर्व जोंकी भाँ ति सदाचारी और त्ह्मचारी 


के के को, 


होनेके लिए इसो बातको आवश्यकता .है कि हमारा आहार 
ठीक हो। / 

. दुमघाहर-दँध संसारमें अमृत कहलाते योग्य है। वास्तवमें 
दूधसे उत्तम फोई भी खाने-पीनेकी चीज़ नहीं है। सबसे उत्तम 
ओर गुणकारी दूध गायका होता है। यही कारण है कि पुराने 
जमाने में स्ेस्व-त्थागी ऋषि मुनि छोग भी गो-दुः्घके लिए गौएँ 
पातते थे। खासकर धारोष्ण दूधमें घहुतसे गुण हैं। कुछ गुण 
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नीचे लिखे भी जाते हैं;-- 

१-गायका ताज़ा दुह्ठा हुआ दूध सबेरे पीनेसे शरीरमें बल- 
चोयेकी वृद्धि होती है। मन को शान्ति मिलती है। 

२-वत्तण शरीरमें फुर्ती आ जाती है, साहस बढ़ जाता है; 
आल्स्य दूर हो जाता है दिप्नागर्मे तरो रहती है। 

३-वुद्धि पवित्र होती है, विचारोंमें उच्चता दो जाती है, तथा 
धातु-सम्बन्धी कई तरहके रोग नष्ट हो जाते हैं। 

४-गायका दूध हरूका होता है, इसलिए जल्द पचता है। 

यदि गायक्रा दूध न मिले तो भेंसके दूधका सेवन करना 
उचित है। भेसका दूध गायके दूधड्टी अपेक्षा अधिक गरिष्ठ होता 
है। दूध देनेवाली गाय या भेंसको शुद्ध हृण-चारा खिल्ाना 
चाहिये । क्योंकि जैसा आहार दिया जाता है, वेत्ा ही दुधका 
गुण होता है। जो गाय रोगी हो, अशुद्ध और हानिकारक चीजें 
खाती हो, उसका दूध कभी ने पीना चाहिये। इसलिए समझदार 
लोग बाजारू दूध नहीं पीते । 

दूधको बिना कपड़ेसे छाने कभी नहीं पीना चाहिये । गरम 
दूधमें उतनी प्राणशक्ति नहीं रह बनाती, जितनी कि वाजे और 
कच्चे दूधमें रहती-है। दुइनेके आधा घरटे वाद दूधतें विकार 
पैदा हो जाता है इसलिए देरके हुह्ढे हुए दूधकों बिना उबाले नहीं 
थीना चाहिये । हे 
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6.“ धाचारीके लिए संगतिपर पूरा ध्यान देना चाहिये; 
(0 क्योंकि जैसे मनुप्यकरा साथ पढ़ता है, वेसा दी 
हृदय हो जाता है। इसलिए हमेशा वढ़ोंक़ी संगति करनी चाहिये । 
सतसंगसे परनुष्यका जितना सुधार होता है, उतना और किसीसे 
नहीं। सत्संगकी महिमा ही अपरस्पार है। इसीसे गसाईजीने 
लिखा है;-- ' 
“तात खग अपवर्ग सुस्त, धरिय तुला इक अंग। 
तुले न तांहि सकल सुख, जो सुख लव सतसंग ।!” 
“--रामचरित-मानस । 
सत्संगके प्रभावसे अधम स्वभाववाले साधु और सदाचारी 
घन जाते हैं। कुसंगमें पढ़नेसे मनुष्यका जीवन ही नष्ट हो जाता 
है। फिर वह किसी कामके लायक नहीं रह जाता । 
“बरु भत्र वाप्त नरक कर ताता। 
दुष्ट संग जति देह बिधाता॥* 


“-रामचरित-मानस ! 
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इसीलिए अच्छे ओर बढ़े लोग घुरे आदमियोंते सदा दूर 
रहते हैँ। इस वातका दावा कोई भी नहीं कर सकता कि में 
कुसंगमं रहफर भी अपने घमका पालन करता रहूँगा। क्योंकि 
ऐसा दावा करना विपपान करके जीवित रहनेका दावा करनेके 
समान है। अतएव ब्क्षचारियोंकों उचित है कि थे कुसंगस सदा 
टूर रहें | बुरे लोगोंकी हवा भी अपने शर्रीरमें न लगने दें । 

ब्रद्मचारियोंको सदा सत्संग्म ही रहना चादिये। संसारमें. 
जितने साधन मौजूद हैं, उन सबमें सत्संग सबसे भ्रेष्ठ उपाय है। 
जगदूग॒रु शंक्राचायने लिखा हैः-सतसंगसे निःसंगकी प्राप्त 
होती है। निःसंगते मिर्मेद्त्त होता है। निर्मोह्वसे सत्यक्रा 
यथार्थ ज्ञान और निश्चय होता है। वह मनुष्य जीवन्मुक्त हो 
जाता है, यानी भव॒पागरसे पार हो जाता है । 

गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है,--/सठ सुधरदहिं सत-संगति 
पाई । पारस परसि छुघातु सुद्दाई ॥” बात्तवमें यह कथन बहुत ही 
ठीक है। एक समय विष्णु भगवानने राजा बलिसे पूछा/-तुम 
सज्जनोंके साथ नरकमें जाना पसन्द करते हो या दुजनोंक्े सांथ 
खेमे १ वलिने तत्काल उत्तर दिया कि, मुझे! सब्जनोंके साथ 
नरकमें जाना ही पसन्द है। विष्ण भगवादने पूछा,-सो क्‍यों ९ 
चलिने कहा,--जहाँ उज्जन हैं, वहीं स्ूग है और जहाँ दुणन हैं, 
वहीं मरक है। दुजनोंके निवासप्रे खवगय भी नरक बन जाता है 
और सज्जनलोग नरककों भी स्वर्ग बना देते हें। सब्जनलोग 
जहाँ रहेंगे, वहाँ सब कुछ रहेगा। | 
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उत्तम ग्रंथ भी मित्रके समान ही उपकारी होते हैं। जहाँ सत्संग 
त हो, वहाँ सदभम्थोंद्वीकों संगति करनी चाहिये। सद्भन्योंसे 
मनुष्यफों हर समय शान्ति मिलती है। आजतक जिसने मद्दात्मा 
हुए हैं, सब सद्पन्यों भर समित्रों के दवा प्रभावले । उच्चकोटिके 
प्रंथोंद्टारा ही ज्ञानका कोप संारमें सुरक्तित दै। मिसने इनको 
आराधना की उसे कुछ-नन्कुछु अवश्य मिज्ञा | 


सद्मन्थोंके पठन-पाठनसे मनकी सारी कुचिन्तायें मिट जाती 
है; संशय दूर हो जाता है भौर मनमें सद्भाव जागृत हों जाता है । 
न्ञानांवनदके सामने विपयानन्द फीछा पड़ जाता है। अतः महाचा- 
रीको प्रतिदिन स्ष्या-सबेरे अथवा फुसतके समय पवित्रता भोर 
एकाम्रतापूवंक किसी पवित्र म्ंथक्का पाठ भौर मनत करना 
चांहिये। अपने दिलमें यह निश्चय कर लेना चादिये क्लि प्रति 
दिन में इतना पाठ करके तव अन्न भौर जड प्रहण करूँगा। ऐसा 
निश्चय कर तेनेसे मनुष्यके भीतर धदभुत शक्ति पा ्वोने लगती 
है.। श्रद्नचयेकी रक्षाके लिए योगवाशिए, गीता; रामायण) दास" 
बोध; भादि पुस्तकें विशेष उपकारो हैं। 


* जिस प्रकार छुसंगते सवेताश हो जाता है। उसी प्रकार बुरी 
पुछ्तकें पद़नेसे भी जीवन बबोद हो जाता है। इसलिए अह्षचा- 
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रीको चादिये कि वह श्रृगाररसपूर्ण अथवा मनों हुरे भाव 
उतन्न फरनेवाली पुस्तकें कभी न पढ़े । बुरी पुस्तकोंके पढ़ने भौर 
सुननेसे सच्चरित्र बच्चे भी दुश्चरित्र हो जाते है। इसलिए ऐसी 
पुस्तक त्याग दो | धुरी पुस्तक पढ़ना भौर विप खा लेना वरावर 
है। भरत: मूलंतास कभी कोई गन्दी पुस्तक न पढ़ बैठो | फारण 
यह कि बुरी बातें जल्‍द मनमें बेठ जाती हैं, पर अच्छी चार्ते जरद 
नहीं बेठती । भाजफल अश्तीढ तथा रण्जाजनक पुस्तकोंका खूब 
प्रचार हो रहा है। इन बुरी पुत्तकोंसे तह्मचयक्रा विशेष रूपसे 
पतन होता दै । 

अत: जो लोग वीय-रक्षा करना चाह, थे धुरी पुत्तके' भूलकर 
भी हाथसे न छुये । ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह अवकाशके समय 
सदाचार, नीति, धर्म तथा गम्भीर विपयोंकी पुस्तकें पढ़े; जेसे, 
गीता, रामायण, मनुस्त॒ति, दशन-शात्ष भादि; उत्तमोत्तम महां- 
पुरुषोंकी जीवनियाँ पढ़े; जैसे स्वामी रामतीथे, त्वामी द्यानन्‍्द, 
स्परामी विवेकानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, लोकसान्य तिढुफ, 
तुकाराम आदिक जीवनचरित | 

अच्छी पुत्तकोंके निरन्तर पाठसे कमनिष्ठा, प्रसन्नता, धीरता, 
विचारशक्ति, दया और बहुज्ञता प्राप्त होती है; चिन्ता, भय, पंरा- 
घीनता, द्वेप-भाव और अहंकारादि टुगु ण दूर हो जाते हैं। मन 
ओर मस्तिष्ककों अपू्ष शान्ति मिलती है। मनुष्य उद्योगी,परिश्रमी 
तथा विचारवान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारीकी अध्ययनशील 
बनना चाहिये | 
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संसारक्ी प्रत्येक बस्तुमें गुण और दोष दोनोंकां समावेश है। 
जिस पस्तुसे हमारे जीवनकी रक्षा होती है। उसी वस्तुसे हमारा 
संहार भी हो सकता है । उदाहरण लीजिये, भोजनसे हमारी वृद्धि 
होती है, और उस्तीसे कभी-कभी हमारा नाश भी हो जाता है। 
ठीक यही हाल आँखोंका भी है। शरीरमें आँख बड़ी ही जरुरो 
इन्द्रिय है। इसके बिना मनुध्यको बड़ा कष्ट होता है। किन्तु इन 
अखोद्वाा ही मनुष्यका पतन भी हो जाता है। इसलिए ब््मचा- 
रीको पतनकी ओर कभी न भुकना चाहिये। जो मनुष्य सियोकी 
ओर भधिक ताकता है, संघारकी नाना प्रकारकी चीजोंको पानेके 
लोभसे देखता है, वह अवश्य नष्ट जाता है। फिसी स्लीका ध्यान 
करना, उसकी सूरत देखनेके लिए छात्रायित होना; युवत्तियोंकी 
ओर धूरकर देखना, अ्द्मयचयका घातक है । 

इसलिए प्रह्मनारीको पविन्न-दृष्टि रखती चाहिये। यदि किसी 
स्रीफा स्मरण आ जाय तो फोरन अपनी माताके स्वरूपका ध्यान 
करनां चाहिये अथवा परमात्माफे मनोहर स्वरूपमें मन लगाना 
चाहिये। इस प्रकार अपनी माँ या इश्वरको उस स्लीमें देखने 
लगी । यदि किसी स्रीके किसी अंगका स्मग्णु हो आवे, तो अपनी 
माताके उसी अंगका स्मरण करो। इससे तुम्हारे भाव दूषित 
होनेसे सहजद्दीमें बच जायेंगे ओर तुम्दारी पापपूर्ण वासचा- 
आंका अन्त हो जायगा। किसी ख्रीसे बातचीत न करो। यदि 
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कभी फोर ऐसा प्रसंग भा जाय॑ कि बिना पात किये काम ने चल- 
सके, तो झावश्यक्रीय बातें कर लो, किन्तु अपनी माँ या बहनकी 
इृष्टिस उस स्ोको देखते हुए। इसका मतलव यह नहीं है कि उस 
स्रीफी ओर ताकते रहो । ऐसा कमो नहीं फरना चाहिए! आँखें 
नीची किये रहना ही उचित है । हमारे फहनेका मतलब यह है कि 
नीची निगाह फिये रहनेपर भी यदि मनश्च्॒तु उस स्रीफे स्वर 
'पक्रो देखमेमें व्यस्त रहे; तो माँ और घहनके रुपमें उसे देखो। 
ऐसा भाव रखनेसे अ्ह्मचारीके त्रतफा पालन होता है । 

यदि फभी किसी घुरी बस्तुपर दृष्टि पड़ जाय, तो फ्लौरन 
अपनी दृष्टिको समेट लो और इशब२-चिन्तनकी ओर मल लगा दो । 
ऐसा फरनेसे तुम्दारे मनमें उस बुरे दृश्यका कुसंस्कार नहीं पड़ने 
पावेगा भौर सुम्दारी पवित्रता ज्योंकी-त्यों बनी रहेगी । किन्तु सदा 
सतके रहनेसे दी मनुष्य अपनेको बचा सकता है, अन्यथा नहीं ।. 


ह श्घ इक । हि 22600:#- ना न 


तीज्यिस्याटास्याटधए 


ग पाँचवाँ प्रकरण रे 
जिल्आटलछलालब्ालंाए। 
0 बाल-शिक्ता ९ 
८5८5 प्टे 


3000 (2बकी बात है कि आजकल मूखताके कारण बालक 
49 5, (ऐ बाढिकाओं को उचित शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए 
47६79 बचपनमें ही उनकी आदतें खराब हो जाती हैं.। 
साता-पिताका धर्म है कि वे अपने वच्चोंडो पूण रीतिसे नेतिक 
शिक्षा दें। पाठशाल्ामें पढ़नेके लिए भर्ती करा देना किसी कामका 
नहीं यदि उन्हें मेतिक शिक्षा न दी जाय | आवश्यकता इस वातकी 
हे कि बच्चो घरित्र-यल पेदा हो और थे सदाचारी बनें। किन्तु 
यह वभी हो सकता है, जब प्रथम-हीसे वच्चोपर दृष्टि रखी जाय । 
इसके लिए नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना जरूरी है;-- | 
१--लड़के बुरी संगतिमें न पड़ने पावें। किसी अपरिचित 
युवकफे साथ न रहने पावे' । खेलेकूदें खूब, पर अच्छे लड़कोंके 
साथ । रातमे किसी विगने आदभीके पास न सोचें | 
२--चटपटी चीजें खिहाकर घश्चोंकी जवान न बियगाड़े ! 
गरम विस्तरेपर न सुलावे। भोंधा भो न सोने दे । 
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२-शिक्षापू्ण कहानियाँ सुनावे | वौरोंकी जीवनियाँ सुनाफर 
वीरताका भाव उत्पन्न करे। विवाह्मदिकी कोई भी वात उनसे न 
कहे। स्री-पुरुषके गुप्त जीवनका प्रकाश उनपर जरा भी मे 
पड़ने दे। 

४--इन बातोंका पहले-हीसे अभ्यास डालेः-बड़ोंकी सेवा 
ओर उनकी आज्ञाका पाठन, सहन शीज्ञता, सत्यता, आहत्यका 
त्याग, निरप्तिमान, परिश्रमको वान, दृढ़ता, साहस, ईश्रोपासना' 
ओर प्रत्येक घरनुसे कुछ-न-कुत्र शिक्षा लेनेकी चेष्टा । किसके साथ 
डैसा बर्ताव करना चाहिये, इसका भी उनमे ज्ञान होना जरूरी है। 

ऊपर की वातॉपर ध्यान रखनेसे बच्चोंकी आदत नहीं बिगड़ने' 
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पाती और ये तरह्मचयका पालन करनेमे' समथ होते हैं। 
( जह्मचयपर अथववेद ( 


कलम ककीलककेस कल कक लीक 
अथवे वेदमे' अह्मचयका प्रकरण बड़ा ही सुन्दर है। पाठकोंके 
लाभाथ यहाँ उसका कुछ अंश दिया जाता है। इस व्यास्यामें 
सृष्टिको त्द्मचारी बनाकर यह दिखिलाया गया है कि इसी प्रकार 
मनुष्य को भी त्रक्मचयक्रा पालन करना चाहिये । पहले श्रेष्ठ अक्म- 
चारीका कत्तेग्य देखिये। लिखा है कि-- 
त्रद्मर्येति समिधा समिद्ः का्णे 
वनों दीक्षितों दोधेश्मश्र: ॥ 
स सथ एति पृवस्मादुत्तरं समुद्र 
तोकान्संगृभ्य मुहराचरिक्रत्‌ ॥ 


प्रह्मचय की महिमा ९२ 


अधोत्‌ पेजसे प्रकाशित कृष्णचर्म धारण करता हुआ, ब्रतके 
अनुकूछ आचरण करनेवाला और वड़ी-बढ़ो दाढ़ीमूँ छ धारण 
'करनेवाला त्रह्मचारी प्रगति करता है। वह जनताको एक्नन्र करता 
हुआ वारस्वार उनको उत्साह प्रदान करता है भर पूवेंसे उत्तर 
'समुद्रतक शीघ्र ही पहुँचता है । 


इस मंत्रके पृतरौद्धमे कृष्णचरम लिखकर त्द्मचारीफे सादेपनकरी 
'सूचना दी गयी है। इस प्रकारसे रहकर विद्याध्ययन करनेके बाद 
भक्षचारी तमाम लोगोंकी महान कर्ममें प्रवृत्त करता है। इस प्रकार 
वह महाचप्योभ्रसत रूपी पूर्व अवस्थासे गृहस्थाश्रम रूपी उत्तर अब" 
सथामें प्रवेश करता है और संसार-सागरपें अपनी जीवन- 
सीकाको चलाता है। जनताकी उन्नति करनेके लिए भिन का्मोंका 
करता आवश्यक होता है, उन्हें वह करता है। इसका विचार 
आगेछे मंत्रम है-- 


प्रद्मचारी जनयन्त्रह्मापोलोक॑ प्रजापति परमेप्टिन विगजम । 
गर्भा भूचाध्मृत्स्ययोनाविंद्रेद. भूचाइमुगंस्ततई ॥ 


जो ज्ञानांमृतके केन्द्र-स्थानमें गर्भहप रहकर त्रह्मचारी हुआ 
वही ज्ञान, कम, जनता, प्रजापाठक राजा ओर विशेष तेन्नसतरी 
परमात्माको प्रकट करता हुआ, इन्द्र बनकर अवश्यमेव रातसोंका 
नाश करता है। 


५ ३९२ स्ज 
तालये यह कि आचायेके पास नियम,हुप गर्भमें रहकर विद्या- 
्ययन करनेफे बाद अह्यचारी ज्ञान, सत्तम, प्रजा और राजाके 
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घर तथा परमात्माके खहूपका प्रचार करता हुआ अन्त बोर 
बतकर शत्रुश्रोंका नाश करता है । 
आचायशतत्ञ मभसी उसे इमे उर्वी गम्भीरे पथिवी दिवंच | 
ते रक्ञति तपठ्ठी ब्रद्मचारी तरिमन्देवा संमनसों भवन्ति॥ 
ये बड़े गम्भीर दोनों लोऋ प्रथिवी भोर बुलोर आचायने 
बनाये है। प्रह्मचारी अपने तपसे उन्त दोनोंडी रक्षा करता है। 
इसलिए उस ब्क्नवारीके अन्दर सब देवता अनुकूल मनसेः 
रहते हैं । 
अमिकन्दन्‌ स्ततयन्नरणः शितिंगों वृहच्छेयोडनुभूमोनभार ! 
च्रक्चारी सिंचति सानी रेतः प्रथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्वतत्ध! ॥ 
गर्जन करनेवाता भूरे और काले रंगे युक्त बड़ा प्रभावशाली 
त्रह्म अथोत्‌ चदक ( जल ) को साथ ले जानेब्राला मेष ( बादल ) 
भूमिका उचित रीतिते पोपण करता है तथा पहाड़ जोर 
पृथिवीपर जलकी वृष्टि करता है; उससे चारों दिशायें जीवित 
रहती हैं। 
ओपधयो भूतभव्यमद्दो रात्रे बनस्‍्पतिः। 
सम्वत्सरः सहतुभिस्ते जाता तह्मचारिणः ॥ 
पाथिवा दिव्या पशव आरशया ग्राम्याश्रये । 
अपत्ता पक्तिण॒श्च ये ते जाता ब्रह्मचारिण: ॥ 
ओपधियाँ, वनस्पतियाँ ऋतुशंके साथ गमन करनेवाला' 
सम्वत्सर, भहोरात्र, भूव और भविष्य ये सव अऋह्मचारी हो गये 
हैं। परथिवीपर उत्तन्न होनेवाले वन ओर गाँवमें उतन्न होनेवाले: 
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... स्982/5903० 
पत्षद्दीन पशु तथा थाकराशमें भ्रमण करनेवाले पत्ती; सब नद्म- 
चारी बने हैं । 

ओपषधि वनस्पतिमें ठीक मौसिममें हो फूल-फछ लगते हैं, विना 
मौप्तिमके नहीं। इसलिए उसमें त्रद्मचये है। मेष भी मद्यवारी 
है, क्योंकि वह उध्वरेता है यानी ऊपर जलन धारण किये हुए है। 
ताथये यह हि ऊर्ध्वरेता होनेके कारण भेघम प्रथिवीके पान 
करनेकी शक्ति है, यदि वह ब्रद्मचारी न होता तो यह काये कदापि 
न कर सकता | सूय भी अपनी करिर्णोंसे जढको ऊपर खींवता 
है। मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे अपने वी्यको ऊपर खींच 
सकता है। इस्त प्रकार मेष और सूरयके उदाहरणसे त्रह्मचर्यका 
माहात््य वर्णन किया है। प्रायः सभी पशु-पत्ती भी ऋतुगामी 
होते हैं । वे अपनी श्लियोंसे गर्भाधानक्रे लिए हो सम्भोग 
'करते हैं। 

इस प्रकारके वेदिक मंत्रोंते यह सिद्ध होत| है कि जब पु 
पत्तीवक इस तियमका पालन करते हैं कि बिना ऋतुकाउकरे 
थे खीअसंग नहीं करते तथा मेष और वनशत्तिमें भी बीय॑को 
उपर सींचनेकी शक्ति है, तब मनुध्यमें यदि ये बातें न हों तो 
'भहान्‌ लजाकी बात है। मनुष्य सब प्राणियोंसे ,ओरष्ठ है। उसे 

हु 'नियमक्े विरुद्ध करता शोभा नहीं देता | भतः उसका 

-* है कि बह भो वृत्नवनसतियोंकी भाँति वीरयको प्राणद्वारा 
ऊपर खींचकर अह्मार॒इसें स्थित करे, नीचे त आने दे और ऋतु- 
मती सके साथ ही गर्भाधानके लिए सम्भोग करे और किसी 
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समय भी न करे। यदि वह इसके विरुद्ध भावरण करेगा तो पतित 
समता जायगा | 


चारों वण और आश्रम / 
0)॥४22228/056 92808) 
गीतासें भगवानने कहा हैः-- 
“चातुबंस्य मया सट्ट गुण-कम विभागशः ।” 


घारों वर्णोकी रचना गुणा और फर्मेके अनुसार की गयी है। 

त्राक्षणके छः कम हें-पढ़ना पढ़ाना,यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना । ये छः तो आ्राह्मणके कम हुए। अब आाह्- 
णममें किन-क्रिन गणोंका होना जरूरी है, सो सुनिये। मनकी 
शान्ति, इन्द्रियोंका दमन पवित्रता, * ज्मा-शीलता, सरत्ता, ज्ञान, 
विज्ञान और आत्तिकता ये बरह्मण॒के स्वाभाविक गण हैं । 

ज्षत्रियोंके ये कम हैं-पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पजा- 
रक्षण। इसी प्रकार शूरता, तेज, धेये, दत्तता, दान भौर आस्ति- 
कता ये ज्ञत्रियोंम स्वभाविक होना चाहिये। 

वैश्योंका कम है-पढ़ना, यज्ञ करना, व्यापार करना, दान, 
देना। उदारता, व्यापार-कुशलता भक्ति-त्परता और क्षमा- 
शीञता ये वेश्यक्े स्वाभाविक गण हैं। 

शूद्रोंका कम है, ऊपर कहे गये तीनों वर्णोंकी बड़े संमयक्रे 
साथ हर तरदसे सेवा करता | 

बारों वर्णोंकी समान रुपसे ब्रह्मदयका पालन करके अपने- 
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अपने धर्ममें प्रगृत्त होना चाहिये | वहुतसे लोग यह सममते हैं कि 
शह्वोंको प्रह्मचयेका पालन ओर विद्याध्ययन करना उचित नहीं है । 
शात्रकारोंने निपेद किया है। किन्तु ऐसा समझनेवाले भूत करते 
हैं। वेद तो पशु-पत्तियोंके त््मचारी रहनेक्ा वन करता है । 
फिर भनुष्यको उससे क्योंकर वंचित रखा जा सकता है ! 
दूसरी बात यह भी है कि बिना अद्मचयके स्वास्थ्य ठोक नहीं 
रह सकता। जिप्का स्रास््य ठीक नहीं रहेगा, वह अपनी जान 
सभाजेगा या दूसरेकी सेवा करेगा। रही शुद्रोके विद्याध्ययनको 
वात, सो ज्ञान श्राप्त करना प्रत्येक सनुष्यका धरम है। ज्ञानके बिता 
मनुष्य अपने कत्तेव्य-कर्माको कैसे जान सकेगा ! इसलिए विद्या- 
ध्ययत करना भी शूद्रोंको उचित है ओर शास्र-विदित है। 


उत्त चारों वर्णोके छिए चार आश्रम हें। उनके नाम त्रह्मच- 
याश्रप्त, गृहस्थाश्रम, वामप्रस्थाश्रम और सम्याश्रम। उपनयन 
संस्कारके बाद बालकों को गरुकुढोंमं जाकर रहना चादियें। मरह्म 
चयाश्रमम वालक सादी चाछसे कोपीन धारण करके विद्याध्ययन 
करता है; गुरुकी सेवा करता है और अपने आचरणोंका पालन 
करता है। इसकी अवधि कम-से-कम २५ वर्षफ्की अवश्यातक है। 
अधिक दिनोंतक त्रह्मययका पालन करे, तो और भी उत्तम | पर 
इससे कम नहीं होना चाहिये । 


षाद वह अहचारो गृहृस्थाश्रसमें प्रवेश करता है। इस दूसरे 
आभ्रसम उसे सन्तानोश्षत्ति, द्रव्योपाजंन और छोकसेवां तथा 
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अतिथि-अभ्यागतोंत्री सेवा करनी चाहिये। इसका समय २५ 
वर्षप्ते ५० बप तक है । 

फिर गृहस्थाश्रमसे धान-प्रस्थाश्रसमें प्रवेश करना चाहिये | 
मनुमहाराजने लिखा है;-- 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्दती पतलितमात्मनः । 
अपत्यस्थेवचापत्य॑ तदारण्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ 

अथोत्‌ जब गृहस्थ अपने शरीरको वलहीव होता देखे और 
घरमें पुत्र-पौत्र हो जायें, तब वनमें प्रवेश करे | इसको अवधि ५० 
वर्षसे ७५ वर्षतक है। इस आश्रमके मुख्य कत्तव्य ये हैं । 

१-बनमें कुटी बनाकर शान्तिके साथ जोवन व्यतीत करे, 
सांघारिक आहम्बरोंकी त्याग दे, निर्मोह होजाय और प्रक्षतिक्रे 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्तोंका गम्भीरता ओर बारीकीके साथ निरी- 
क्षण करे। 

२--संसतारके कल्याणाय विद्यायियोंक्रो विधा-दान दे । किन्तु 
उनसे कभी कुछ माँ गे नहीं। 

३-संसारके छोटे-से-होटे जीवधारीको भी प्रेमकी दृष्टिसे 
देखे और “अहिंदा परमोधमे:” का पालन करे । 

४--कनद-मूल-फछादिसे अपनी क्षुपाका निवारण कर लिया 
करे और सदा स्वर्गीय आनन्द्म विघरण करे। 

५--नाना प्रकारकी विधाओंका आविष्कार करे | सदा अपनी 


आत्माकी उन्तिकी भोर ध्याव रखे। 
छ 
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६--गृहस्थोंको उचित शिक्षा दे | इन्द्रियोंपर अधिकार करनेक्े 
लिए योगाभ्यास करे और परमाध्माकी ओर मन लगाने | 

उसके वाद संन्यासाभ्रसमें प्रवेश कर | यह अन्तिम आभ्रस 
है। इसकी अवधि ७५ वर्षफे वाद जीवन-परयन्त है। इसमें पहले 
कहे गये तीमों आश्रमोंके कर्मोका त्याग हो जाता है। इस आश्र- 
मे प्रधान कत्तेव्य ये हैं; -- 

१-आहार कस कर देता तथा फिसी स्थानपर एक रात्रिसे 
अधिक निवास न करना अथात्‌ भ्रमण करते रहना । अपने पवित्र 
ओर उच्च-विचारोंसे संसारका दित करना और दोपोंको दूर करना | 

२-काम-क्रोप-छो भादिते मुक्त रहकर आचरणशुद्धिद्वारा 
मसनपर विजय प्राप्त करना । 

३--३5छ-रहित होकर हर जगह निर्मीकता-पृवेक रहना 
ओर सत्यका पालन करते रहना । 

४-सुख-दुःखकों समान समझना, प्राणिसात्रकों समहष्टिप्त 
देखना यानी किसीको अधिक और क्रिसीको फ्म न मानता, 
संसार भरको कुटुम्बफें समान समझता, अपने और परायेका भाव 
दिलसे निक्राल देना | 

५-थोगाभ्यासद्वारा आत्स्वस्पका ठीक-ठोक अनुभव करके 
सत्‌-चित्‌-आनन्दन्वरूपमें मिल जाना-जीवन-मरणसे मुक्त हो 
जाबा--अक्तय कोति छोड़ जाना भ्रादि । 

इस प्रकार चारों वर्णों ओर चारों आश्रमोंड्ी व्यवस्था.है। 
सन्यासधर्म बढ़ा हो कठिन है। उमरमें, उध्ती मलुध्यको प्रवेश करना. 


१ #९ 
९५९ प्रह्मचय को महिमा 


चाहिये जो अपनी इन्द्रियोंको वश छर ले। फिन्‍्तु श्राजकछ तो 
इस आध्रमकों जोगोंते खेछवाइ समझा रखा है। जहाँ धरमें 
फिसीके साथ मगड़ा हुआ या तने कुछ कहा अथवा व्यापारमें 
घादा लगा कि करितनेहीं लोग घर छोड़कर संन्यास प्रदण कर लेते 
हैं। वे समझते है कि गेरआ वल्ध पहनकर सबके घर बढ़िया 
मात 5ड़ाना ही सन्यासाअमका धर्म है। ऐसे लोगोंसे हमारे देश- 
पी वहत थड़ी हानि हों रही है। कुछ लोगोंके मनमें चणिक्त 
वेराग्य उत्पन्न होता है शोर वे यह समझकर भी संन्यात्त महण 
कर लेते ६ कि गृहस्थो्में बहुतसां वाधाय है, बड़ी हाय-हाय करनी 
पढ़ती है--संन्यास ग्रहण कर लेगा सबसे अच्छा दै; क्योंकि 
उसमें किसी बातकी चिन्ता नहीं रहेगी और मनको शान्त फ़र- 
नेका पूरा अ्रवकाश भिलेगा। किन्तु ऐसी धारणा भी विलकुल्ल 
मूखतास भरी हुई है| जो मनुष्य अपने घरमें रहकर हु नहीं कर 
सकता, पह बाहर जाकर कया करेगा ! जो मनुष्य यृहस्थ धमका 
पालन नहीं कर सकता, उससे संन्याखक्षे कठिन नियमोंक्रा पालन 
क्योंकर हो सकता है ! ऐसे लोग संन्यास म्रहण करके जीवनकों 
वाद कर डालते हैं। कारण यह कि उनका हृदय तो तमाम 
दोपोंसे भरा ही रहता है। मोह-ममता वनो। दी रहती है| शुद्ध 
विराग तो उत्तन्न हुआ नहीं रहता, इसलिए वे संन्यास अहयण 
करके कभी ज्ीके लिए दुखो दोते हैं और एकरान्तं बैठकर 
उसकी चिन्ता फरते हैं तो कभी पुत्रके जाडन-पात्नन ओर तोतली 
वोलीकी याद करके विलखते &। वतलाइये तो सही, फिर 
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संन्यास कहाँ रहा ( ऐसे लोगोंकी क्या गति होतो है; हृ्वर ही 
जाने। इसलिए हर मनुष्यक्ों कोई फाम करनेसे पहले भच्छी 
तरहसे सोच लेना चाहिये और यह देखना चाहिये कि अमुक कास 
करमेफे अधिकारी हम हैं, अथवा नहीं। क्योंकि अनधिकार 
चेष्टा करना मूखता दै । 
॥ उपनयन ओर विद्याभ्यास ॥$ 
७82565882888छ 0. 
उपनयन-संस्कार हो जाने यानी यज्ञोपवीत धारण कर ठतक 
बाद ऋरह्मचारीको विद्या पढ़नेके लिए गुरुकुझमें जाना रचित है । 
यहींसे बह्मचयाभ्रम प्रारम्भ होता है । प्राचीन कालमें इस संस्कार 
के वाद बच गुरुकुल्ञोंमें भेज दिये जाते थे। स्मृतिप्रंथोने फेवड 
द्विजाति मात्रकों ( द्विजातिमें ब्राह्मण, जत्रिय और पेश्य ये दीन 
जातियाँ हैं) यत्रोपपीतका अधिकारों माता है, शर्टोंकों नहीं। 
यज्ञोपवीत धारण फरनेका समय-विधान इस प्रकार हैः- 
ग्भाष्टमान्देउकुवीत आह्मशध्योपनायनम | 
गर्भादेफादशोराज्षो गर्भासतु द्वादशेविशः ॥ 
-मजुस्ट॒ति 
यात्ती 'गर्भसे आठवें वर्षमें आ्राह्मणका, ग्यारहयेंभें क्षत्रियका 
और वारहवेंमें वेश्यका उपनयत करना चाहिये! अरह्मवर्चेसको 
इच्छासे त्राह्मणका पाँचवें वषमें, वठकी इच्छासे क्षत्रियक्रा छठेमें 
और घनकी इच्छासे वैश्यका आहवेंसें उपनयन करनेका भी 
विधान है। इसी प्रकार सोलह वर्षके बाद आ्ाह्मणोंको, वाईसके ' 
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बाद प्ृत्रियोंको ओर चौवीसके बाद वेश्योंको गायत्री-मंत्रका 
उपदेश देनेका अधिकार नहीं है अर्थात्‌ अधिकसे अधिक इस 
अवध्या तक यज्ोपवीत-संस्कार अवश्य हो जाना चाहिये | 

यप्षोपवीतके समय योग्य आचाय बालकक्ो दोत्तित करता 
है। किन्तु दुःखक़ी वात है फि समयके फेरसे वह महत्तपूण 
प्रणाली नष्ट दी गयी, आज लरढ बुदृधू आवचाय-पदपर बिठा 
दिये जाते हैं। यदि उपनयन-संस्कारफी विधियोंपर दृष्टि डाली 
जाय वो पता चलता है म्लि उसमें कितने उत्तम रहस्य भरे हुए 
हैं। अप्रिकी उत्तर दिशामें पूतरोभिषुख होकर आचाय बैठता है 
और अपनी अंगहिमें जल लेकर सविता (गायत्रो ) मंत्रसे 
वूंद-बूँदकर शिष्यकी अंजलिमें टपकाता है। इसका अभिग्राय 
यह है कि इसी प्रकार क्रमशः हम अपनी सारी विद्या तुस्हे 
पढ़ाबंग | 

इस प्रकार शाचीन समयसें यज्ञोपवीतओे समय भभिमंत्रित 
होकर पे गुरुकुछंम जाते थे ओर विद्याध्यपत करते थे। उम्र 
समय स्थत-स्थुपर भुरकुछ थे। प्रायः सब गुरुकुछ ऐसे ही 
स्थानोंपर थे, जहाँकी जलवायुमें किसी प्रकारका विकार नहीं 
होता था। ये भाय: वनोमें पानतीय भूमिपर होते ये। अक्षचय ओर 
गृहस्थाश्रमकों लॉपकर बानप्रश्याश्रम्म रहनेताले लोग हो अध्या- 
पक्र द्वोते थे | इसलिए वच्चोपर उत्तम संछार पड़ता था भौर वे 
नाना प्रकारकी विद्यायें सीखकर विद्वान, धमात्मा, तेजल्ो ओर 
सदाचारी होते थे। बाद गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके नियमित 
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त्रह्मगयका पालन करते हुए गृह-कार्य करते थे। 

'.. किम्तु आज हमारे देशकी वह प्रणाली नहीं रह्दी | न तो वैसे 
विद्वाद, सदाचारी भौर निछार्थी आचाये हो हैं और न बेसे 
गुरुकुल ही। हमारे देशके आचार्यामें इस समय आचार-अ्रष्टता 
कूट-कूटकर भर गयी है। अतः बच्चे भी विद्याध्ययन-कालमें 
ही दुराचारी हो जाते हैं। उनका उचित रीति से अक्षचय- पाढन 
नहीं होता। घरवाले भी थोड़ी ही अवस्थामें विवाह कर देते 
हैं। परिणाम यह होता है क्रि उनका सारा जीवन चौपट हो 
जाता है। इसीसे आजफलके छात्र स्कृत या कालेजसे निकछते हो 
नोकरी ढूँढ़ने छगते हैं, गुछामोके सिवा उन्हें कुछ सुमाई दी 
नहीं पढ़ता | हम मानते हैं कि आजकठकी शिक्षा-प्रणा्री भी 
घड़ी भद्दी है। महात्मा गान्धीके शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
आजकलके शिक्षालयोंक्रों तो शिक्ञालय कहना ही उचित नहीं है; 
ये तो गुलाम तैयार फरनेके कारखाने हैं। बात बहुत ही यथार्थ 
है। यदि लड़कोंक़ो उचित शिक्षा मिल्ले और वे स्वावरम्बी वनाये 
जायें, तो उनकी यह दशा कदापि न हो। पर उसके साथ ही यह 
भी बात है कि यदि अध्यापकाण सदाचारी हों और लड़क्रोंको 
ब्रह्मचयेकी पूरी शिक्षा दे सकें तो बल-वीर्यके प्रतापतते हमारे 
घात्रगण इतने निरत्साही ओर अकर्मश्य कदापि नहीं हो सकते । 

इसलिए देशपें फिर प्राचीन समयकी तरह गुरुकुछोंके खुलने 
तथा सदाचारी ओर विद्वान्‌ अध्यापकोंको आवश्यकता है। हप की 
वात है कि ख० स्वामी श्रद्धानन्द गोके' प्रयस्वसे कई छोटे-मोटे 
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गुरुकुछोंकी स्थापना हुई है, पर वह अभी नहीं के बराबर ही 
कहा जा सकता है। क्योंकि अभी उन्तें ने तो वेसे योग्य अध्या- 
पक ही हैं भोर न बेधी शिक्षण प्रणात्री ही है। सुतरां देशवासि- 
योंको इधर विशेष हुपते ध्यान देना चाहिये। ऐसा प्रवन्ध किये 
बिना बालकोंका ब्रह्मचारी ओर विद्वार होता भसम्भव है। . 


0 व्यायाम ) 
((“5<छ्कऋछ 


वीयक्ी रक्षाके लिए फसरत बड़ी ही उपयोगी चीज है। 
इसलिए त्ह्मचारीके लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्याया 
मक्री प्रणाली विंगड़ जानेसे भी त्मचय-पालन करनेकी प्रथापर 
बहुत बढ़ा आधात पहुँचा है। प्राचीन समयमें गाँव-गाँव और 
मुहस्ले-मुह॒रजेमें व्यायाम-शालाएँ होती थीं। सब लोगोंक्ो इस 
बीरता-पूर्ण कायसे शोक था, यही कारण है कि छोग हक , 
साहसी, पुष्ट भोर सदाचारी होते थे किन्तु आजकत्न तो .हमारे 
जीवनका लक्ष्य ही कुछ ओर हो गया है। विराधिताकी मात्रा 
अधिक बढ़ जानेके कारण कितने ही युवक शरीरमें मिद्दी लगते 
वेतरह घत्रडते हैं। वे यह नहीं जानते हि मिट्ठीमें कितमे गुण 
भरे हुए हैं । इसमें इतनी संजीवनी शक्ति है छ्लि सपका विष भी 
यह आसानीसे चाट जाती है। ऐसी उपादेय वस्तुका घृणाक्री 
दृष्टिसे देखना मूखता नहीं तो क्या है ! पर यह तभो हो सकता है; 
जब व्यसन छूटे, तेल्न-फुलेलसे चेहरा चिकनामेकी वान जाती' रहे । 
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आयुर्वेद का मत है कि व्यायाम फरनेसे शरीर सुडौल होता 
है | अंगकी थकावदसे व्ययंको काम-चेश नष्ट हो जाती ६ । नदि 
लूध आती है, भौर मन स्थिर रहता है। अग्नि तीम् दवोती है, 
भातत्य दूर हो जाता है, जरदी सदी या गर्मा असर नहीं कर 
पाती । व्यायामसे सुन्दरता भी बढ़ जाती है। चेहरेपर कान्ति भरा 
जाती है | व्यायाम करनेवलिकों अजीणे; दस्त या कब्जको शिक्षा" 
यत नहीं रहती । कहाँ तक फद्दा जाय इसमें बहुतसे गुण हूँ । 

किन्तु व्यायामकी सात्रापर ध्यान रखना चाहिये। बहुतसे 
तोग व्यायाम इतना बढ़ा देते हैं. कि देखकर बुरा मालूम द्वोता है । 
यह अच्छा नहीं है। अत्यधिक व्यायाम फरनेसे बहुत तरहके रोग 
उस्न्न होनेद्नी सम्भावना रहती है। अधिक व्यायाम से श्वातत, 
कांस, जय, बात, भरुचि, भ्रम, भातस्य, ज़्वरादि रोग उम्रन्न हो 
जाते हैं। इसलिए आधा वत्ञ रखकर व्यायाम करना चाहिए। जत्र 
माये पर पश्मीना आ जाय तथा साँध जोर-जोरसे चलने छो, तथ 
व्यायाम वन्द्‌ कर देना उचित है। प्रारम्भ योड़ा व्यायाम करना 
साहिये। फिर क्रमशः बढ़ाना चाहिये। संस्ार-प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर 
राममूरति ने नीचे लिखे उपदेश लिखे है;-- 

(-व्यायामका अभ्यास धीरे-धीरे करना थाहिये, एकदम 

बढ़ा देना ठीक नहीं है | 

२-जो व्यायाम क्रिया जाय, बह बहुत धोरे-धीरे अंगों पर 


पूरा जोर डालकर करना चाहिये। जद्दी-जद्धी व्यायाम फरनेप्ते 
कोई लाभ नहीँ । 
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३-्यायामको प्राणायामके साथ मिल्ञाकर करना चाहिये । 
शवास-अख्वासकी क्रिया नाकसे ही करना चाहिये, प्रुखसे करना 
अत्यन्त हानिकारक है| केवछ व्यायामही के समय नहीं वरिक हर 
समय । इस प्रकारसे साँत छोड़ो और बाहर रोको तथा धीरे-धीरे 
बाहर उस्ते खूब रोको | सीमेमें सॉस भरकर फिर व्यायाम करो। 
ऐसा करनेसे सीना चौड़ा हो जाता है । यथार्थतः वल् वायु है । 
'बायुको वशमें करनेसे मनुष्य बलवान हो सकता है। इसहिये 
प्राणायामके साथ व्यायाम करनेका अभ्यास करना चाहिये | 
४- व्यायाम करते समय मनको स्थिर रखना चाहिये और 
मनमें यह समझना चाहिये कि इस क्रियांसे हम बराबर बलवान 
हो रहे हैं। हम भाम तथा इनुमानके समोन वल्वान हो जायैंगे | 
इनके चित्रोंको सामने रखना उत्तम है। 
५--व्यायाम कर चुकनेके बाद पाँच-सात मिनटतक धीरे-धीरे 
टल्नना उचित है। उसके बाद ठंहाई पीनी चाहिये। ठंढाई-- 
बादाम १० धनिया १ माशा, काढी मिर्च ५ दाने, इलाइची 
'छोटी २--६न सब चीजोंकों शामके वक्त थोड़ेसे जढमें भिंगोकर 
रख देना चाहिये। व्यायामके बाद ठंढाई तैयार करके ऊपर से 
थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । इस ठंढाईसे कसरतके 
'पौछे होनेवाडी खुश्की दूर हो जाती है। सर्दीके दिलोंें ऊपर 
लिखी हुई चीजोंमें थोड़ी सोंठ मिल्रा लेना चाहिये। धीरेधीरे 
दा-दा बढ़ाने चाहिये ओर एक सेर तक बढ़ा देने चाहिये। उसी 
'हिसावसे अन्य चीजें भी बढ़ा जेनी चाहिये | 
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६--व्यायाम करनेवाल्ोंको माँस नहीं खाना चाहिये। क्योंकि 
इससे सुत्ती, करता तथा घनेक ढुगु णोंकी वृद्धि होती है। सालिक 
भोजन करना ही व्यायायमें लाभदायक है । 

अब ऊपरके नियमोंक्रा पढ़कर पाठकंगणु व्यायामक्ा रहस्य 
समम सकते हैं। कारण यह कि ऊपरकी बातें उस महापुरुषकी बत- 
लायी हुई हैं. जो कलियुग का भीम सममा जाता है और वास्तव 
में है मी। भतः त्रह्मचारियोंकों ऊपरकी बातोंते पूरा लाभ उठाना 
चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक्ष तह्म वारीकों व्यायामक्ों ओर भी 
भुकना चाहिये। व्यायामक्के बहुतसे भेद हैं। जैसे -तैरना, दरह- 
बैठक करना, जोड़ी फेरना, दोइना, कुश्ती लड़ना, टदहना भादि । 
ऊपर जो व्यायामके सम्बन्धमें लिखा है, वह दश्डबेठकक्े 
सस्वन्धमें नियम है । किन्तु त्रद्मदारीको कम ते कम दोचार तरहका 
थोड़ा-थोड़ा व्यायाम अवश्य करना चाहिये। 
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2226 गीगोंका कथन है कि कम्याश्रोंक्रे लिए शाज्षमें 
2) दे हे प्रहाचय धारण करके विद्याध्ययन करनेक्ी आज्चा 

४2799 गयी है। स्लियाकी वेद नहीं पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि पे शूद्रा हैं। पर यह उनकी भूल है। क्योंकि ज्री-पुरुष 
दोनों ही मनुष्य हैं । एक हो सत्तासे दोनोंकी उत्पत्ति है ओर दोनों 
ही उसीऊे प्रतिरप हैं। इसपर यह प्रशव दिया जा सकता है कि 
' एक;द्वी सत्ताक्े रूप होते हुए भो क्रिया और पम-भेद्र से उनमें 
भेद-भाव कहाँ से आगया ? दोवों भिन्न-मिस्त्र कैसे हो गये 
' यद्यपि स्री और पुरुपकी शिक्षा और साधनका एक ही उहोश्य 
है और वह है मनुष्यखका उद्बोधन तथा उप्को साथऋता, 
पर एक ही एहेदय होते हुए भी दोनोंका गन्तव्य माग एक नहीं 
है। संघोरकी एकता जिस तरह सत्य है, उसकी विचित्रता या 
, अनैकता भी उप्ती तरह सत्य-है घटिक यों कह सकते हैं 
कि इस संप्तारकी विचित्रताने हो संत्तारक्ो संसार कहलाने 
के योग्य बनाया है। पाथक््य और विशेषतामें ही विश्वका 
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रहस्य है ओर इसीमें उसकी साथकता भी है। हमलोग कभी-कभी 
विश्वकों एक सान लेते हैं; किन्तु उसमें हमारी अभिप्राय एकता 
की आ्राप्ति नहों रहती बिक हमें उसमें कामकी सुविधा दिखानी 
पढ़ती है। पर इससे न तो सत्यकी रक्षा ही होती है और 
न सृष्टिके गूहु उद्देश्योंकी सिद्धि ही। इसीलिए हमारे हृदयां 
यह प्रश्त उठता है कि पुरुष और ख्लीकी विशेषता कहाँ है। 
मनुष्य सत्ताका कोन भाव ओर कौन अंग पुरुष है तथा कोन 
भाव भोर कौन आ ख्री है ९ 
वास्तव मनुष्य-सत्ताके दो भाग हैं, ज्ञान और शक्ति | मलुष्य 
पहले तो जाननेकी चेष्टा करता है, फिर कहनेकी चेष्टा करता दै | 
जाननेकी पेष्टा ज्ञान है और कहना शक्ति है। एक सत्ता और भी - 
है, जिसे हम प्रेम कहते हैं । यही प्रेम दोनोंका भाश्रय-स्थान है। 
दोनों इसी प्रेमके सहारे चलते हैं। ज्ञानका प्रकाश मन या बुद्ि- 
द्वारा होता है और इसका केन्द्र मस्तिष्क है तथा शक्तिका प्रकाश 
प्राणोमें होता है। इससे घिद्ध होता है कि पुरुष ज्ञान है और 
श्री शक्ति है। 
संसारके जीवनकी सामग्रियोंपर स्शीका जितना अधिकार है, 

परुषका उतना नहीं। ज्ञान-बुद्धिद्वारा वस्तुओंका ज्ञान मे हो कर 
लिया जाय, पर उसके प्रयोगके लिए शक्तिक्री आवश्यकता है | 
'इस काममें नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर है । वस्तुओंके सजानेमें 
नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर होती है। देखनेमें मालूम द्वोता है 
कि वस्तुओं घाथ उसका अदभुत प्रेम है। उसके हाधमें पहूते 
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हो बरतुभोफों सजावट इस तरह हो जाती है, मानो किसीने जादू 
कर दिया हो । फिन्तु पुरुष इतना कर सकता है कि व्तुझा 
निरोज्षण करके सोच-सममफर उनकी रचना तथा सजावदका 
ढंग बना सकता है, पर स्रीक्की भाँति उसे फार्यहपम परिणत 
नहीं कर सकता | यदि फरनेकी चेष्टा भी करता है तो उसको पूरा 
फरनेमे उसे अपना सारा वल लगाता पड़ता है। यहो कारण है 
फि पुरुष"शरीरकी रचना भिन्न ढो।स हुई है भथात्‌ मोटी हड़ो, 
स्यूल माँत और कड़ा शरीर । पर नारी इन सबसे कम नहीं, वह 
किसी भी वत्तुका संचालन शारीरिक वलद्वारा नहीं करना चाहती । 
शारीरिक धल्न-प्रयोगमें एफ तरहका बनावटीपन है--कत्तो और 
फरणुका इन और हे तभाव है । पुरुषोंके मस्तिष्कने उसको प्राण- 
शक्तिकों निष्परयोगननीय बनाकर उसे बल्तुम्ते शछृग कर दिया है; 
पर श्ली फी शक्तिने उसको पस्तु में वॉयकर रखा है। यही फारण 
है कि स्री भपनी स्वाभाविक घातुरीद्वारा मिन वस्तुओं का संचा- 
लन करतो है उसीका उंचालन पुरुष को बलद्वारा करवा पड़ता 
है । इस स्थृउ-्संसारसे संग्राम करनेके लिये नेपोतियनकों स्कूलमें 
व्यायाम आदि द्वारा अपनी ताकत बढ़ानों पढ़ी थी, पर आकक्ी 
देवी जोन फो इस तरहकी फोई भी घात नहीं करनी पढ़ी थी | 

पुरुषके शरीरम ताकत भत्ते ही अधिक हो, पर सख्रीडो शक्ति 
उससे वलवती होती है। पुरुष-शारीरमें वलकी बहुलुता होती है 
भौर स्री-शरीरमें शक्तिकी .अनवरत धारा बहती रहती है । यही 
कारण है कि क्लीको बाहरी बलकी सद्दारा लैनेका जरूत नहीं, 
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पड़ती । पुरुषमें चचछता अधिक होती है और द्यीमें घीरता ओर 
स्थिरता अधिक होती है। पुरुष जो कुछ कहता है, वह जवानसे 
फहता है, पर ल्री जो कुछ कहती है, हृदयसे कहती हे | 

समाज, ख्त्रीको केन्द्र बनाकर प्रतिष्ठा करता है । इसलिए इस 
विश्वके दो भाग हैं । पर इसका यह मतलब नहीं कि दोनों दो 
ओर, एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न होकर रहते हैं। पुरंप ओर जी 
ये दोनों भाग वेसे ही हैं जैसे किसी गोल पश्तुको धीचसे काटकर 
फिये हुए दो भाग होते हैं। कुछ लोगोंकी धारणा है कि समाजमें 
केवल एक स्थानपर आकर पुरुष भोर स्लोका साधारण संयोग 
होता है, नहीं तो वे हर तरहसे एक दसरेसे अलग हैं। इसी 
धारणाका फल है कि पुरुष भर श्लोके बीच एक विचित्र विषमता 
उत्पन्न हो गयी है भर छोग यह कहने लग गये है. कि स्रोको 
वेद पढ़ने, अह्मचय घारण करनेका अधिकार नहीं है । लिखा हैः-- 

/व्रह्मचर्यण कन्या युवान॑ विन्दृते पतिमू” 
--अधवेबेद । 

अथोत्‌ नह्मचयेका पालन करनेके बाद कन्या अपने योग्य 
युवक पतिको प्राप्त करती है । 

यदि हम अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं, तब भी यही बात 
उचित जेंचती है कि पुरुष-द्लीको इंख्वरकोी ओरसे समान अधि- 
कार है। दूसरी वात यह भी है कि स्री-सम्राज पर ही पुरुष 
जातिकी उन्नति ओर अवनति निभर है। क्योंकि जन्म देनेवाली 
लियाँ ही हैं। शाल्कारोंदा पचन है. ्लि--“तात्ति मात समो* 
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गुर” जथात्‌ माताके समान गुरु संसारमे कोई नहीं है। जितनी 
शिक्ता वाक माताते ग्रहण करता और कर सकता है, उतनी 
और किसीसे भी नहीं। इसलिए माताका शिक्षिता होना बहुत 
जरूरी है। भ्रतः जब तक फन्याधोंकों शिक्षा नहीं दी जायंगी, 
तथतक वे माता होनेपर अपने वालकोंफो कैसे शित्ता दे सकती हैं ? 

इससे यही निष्कप निकाढा जा सकता है कि कन्याओोंकों 
प्रद्यवारिणी रहकर विद्याभ्यास करना चाहिये | इसके लिए पेदकी 
भो भाद्ा है भोर विचार-दृष्टिस देखनेपर भी इसीकी सिद्धि होती 
है | ब्रियोंकी शिक्षाफे विना देशह्ी उन्नति द्ोवा असम्भव है। 

श्रव यह देखना चाहिये कि स्लियोंक्री शिक्षाका काल क्या है, 
ओर वह किस ठक्षक्ो होनी चाहिये। ब्के शरोरमें साधारण- 
तया ११-१२ वर्षकों अवश्थामें रजकों उस्तत्ति होतों है भीर वह 
रज १६ बर्षक्ी अवस्था में परिपक्य हां जाता है इसशिए रजम्ले 
उसन्न होने के समय से लेकर परिपवत्र होनेक्रे समय तक उन्हें वर्- 
चारिणी रहकर विद्या पढ़नी चाहिये। बाद योग्य पतिक्रे खाथ 
विवाह करके गृहस्थाश्रमर्म प्रवेश करना चाहिये ओर पति-द्वारा 
विद्या पढ़नी चाहिये | 

कुछ लोग कहगे कि विद्याष्यवनफे लिए यह फाछ तो बहुत ही 
क्षम है, प्लियोंक्ों पुरुषोक्े इतना समय क्‍यों नहीं दिया गया 
यह विपप्रता क्यों ) इसका कारण यह है कि सतियोंक्री बुद्धि 
पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत द्वी प्रखर होती है। प्मका प्रत्येक काम 
पुरुपोंफी अपेज्षा शीघ्र होता है। देखिये न, पुरुपका बीये २५ वर्ष 
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की अवस्थामें परिपक्व होता और युवाव्या पुष्ट होती है। किध्य 
लियोंका रज १६ वर्षकरी अवश्यामें परिपकतर दो जाता है और 
वे गृहस्थाअरम में प्रवेश करने योग्य हो जाती हैं। इसोसे १६ वर्ष 
की कन्याके लिए फम्रप्ते कप २५ बषका ब्रद्मचारी बर होना 
चाहिये, ऐसा शाक्षक्ारोंका आदेश है। क्योंकि १६३ वर्षफों कन्या 
का रज उतना ही पुष्ट द्वोता है जितना कि २५ वपकी अवध्यावाले 
पुरुपका बीय। इससे यह साम्रित होता है. #ि यह प्राक्नतिक बृद्धि 
दिये है। अतएव थे अरप समय में दी बहुत पदलिख सकती 
हैं। दूसरी बाद यह भी है कि उनके विद्यध्यनक्रा काल यहीं तो 
समाप्त द्वो नहों जाता, थे पतिदेवके पास भ्री तो पहुलि्त सकती 
हैं। जिन लोगों को कन्यानयाठशालाश्रोंसे निरीक्षणका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ होगा, वे लोग इस बातकी अ्रच्छी तरह जानते होंगे 
कि कन्यायें कितनो कुशाम बुद्धिक्री होती हैं, अतः इसपर विशेय 
कुछ लिखना व्यथ है। 
(॥ काम-शप्तनके उपाय ( 
०७००००००००००००००००, 

यह कामदेव रूपी शत्रु बढ़ा ही बलवान है । इप्त पर विजय पाना 
साधारण काम नहीं। जो मनुष्य एक बार इसके फेरमें पड़ जाता 
है या एक वार इसका खाद मालूम हो जाता है, उसे सैकड़ों 
धपदेशोंसे भी नहीं समझाया जा सकता । शाक “पाते खाकर रहने- 
वाले  बढ़ेबड़े ऋषि-महपियोंकों भी इसके चक्करमें आा जाता 
पड़ा था। इसलिए इृप्त शत्र्‌ पर विजय पानेशे लिए सबते सरल 
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उपाय तो यह है कि शरीरमें इसकी उत्पत्ति दी भ होने दे । ताथये 
यह है कि इस पुश्तक में बतलाये गये नियमोंपर चलकर काम- 
देवको शान्त रखे। मनको विपयोंको शोर कभो ने ले जाय, ऐसा 
करनेते इसका कोई वश नहीं चछ सकता | इसपर भी यदि यह 
अपना प्रभाव दिलावे ओर उन्मत्त बनाकर अनर्थ करना चाहे तो 
मनुण्यको नीचे लिखे उपायोसे इसे शान्त फ़रना उचित हैः-- 

१-ऐसे समयमें मनुष्यकों थोड़ा व्यायाम फरता चाहिये। 
दोढ़ना चाहिये, किसी अच्छे आदमीके पाप बैठकर उपदेशप्रद्‌ 
वा्में मन लगाना चाहिये । 

२-थोड़ासा ठंढा पानी पी लेना चांहिये और मनमें किसी 
उत्तम बात फा स्मरण करना चाहिये | 

२--शरीरमें उत्तेमना होनेपर फोरन ठंढे पानीपत स्नान कर 
तेना चाहिये। इससे भी काम का वेग ढीता पढ़ जाता है। 

४--उत्तम ग्रत्थक्रा पा5 करनेगें छग जाना भी वृत्तिको शान्त 
कर देता है भौर महुप्यका वीय-नाश नहीं होता | 

५-अपने किसी मत स्नेद्वीका स्मरण करके मनके वेगको 
रोक देना चाहिये | 

ऐसे ही भौर भी घहुतसे प्रयत्न हैं, मिनके द्वारा महुध्यकी इस 
प्रव& शत्रुसे रक्त हो सकती है। इसलिए ऐसे 5पायों-द्वारा सनुष्यको 
बचना चाहिये | हर समय वीयकी रक्षा करनेका हृद संकरप करके 
इश्वर-चिन्तन करते रहना चादिये। जो मनुध्य अपने मनको ढीला 
दोढ़ देता है; उसे इच्छापूर्क विचरने देता है; वह घोष खाता है । 


/( िकावाताग>मनफथमरमालकाासओ, 


0४ गृहर्थाश्रम्मे प्रवेश ... 


७30००९०0०0०00०००००७०००० ८४३: 
49255 क्तरीतिपे ब्रह्यययका पालन फरके मनुष्यकों गृदस्थाश्षम 
+ उ # में प्रवेश करणा उचित है। किन्तु गृहस्थीमें रहकर भी 
मै: 7२६४ पतुष्यको अक्मचर्यका पूरा पालन करते रहना चाहिये | 
गृहस्थी में रहकर त्रह्मचयंका पालन किस प्रकारसे किया जाता है) 
यह इस प्रकरणमें अच्छी तरहसे बतला दिया जायगा | 
बात थह है कि जो मनुष्य मृहस्थीमें रहफर भी अपनी इन्द्र 
योके वशमें नहीं रहता, सब कामोंपर ध्यान देता है। साइसके 
साथ सब फाम फरता है, अपने मान और मयोदाकी ओर सदा 
ध्यान रखता है, बुद्धिको सुंदर विचार्योम लगा रखता है, शिसतीका 
अहित नहीं करता, दया ओर प्रेमंफो अपना भूषण बनाये रहता है) 
धमकी भोर प्रवृत्ति रखता है, पहो सा और उत्तम गृहस्थ है; 
वही गृहस्थीमें रहकर प्रह्मचयंका पाछन कर सक्रता है। किन्तु जो 
गृहस्थ इसके विपरीत आचरण करता है, वह नष्ठ हो जाता है। 
बुद्धिको सदा विषयोंस दूर रखना ही उत्तम है। 
गृहस्थीमें रहकर मनुष्यको चाहिये कि वह ल्ली-प्रसंग फेंचछ 
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सम्तानोधत्तिकी शच्छासे करे और वह उस समय करे जब कि 
रजोद्शन होनेके वाद श्षी शुद्ध ही जाय। इसके अतिरिक्त और 
कभी भी स्त्री-सम्भोग करता उचित नहीं | इस प्रकार नियमफ़े 
साथ रहनेसे गृहस्थाभ्रममें रहते हुए भी महुध्यकों बहुत ही कम 
वीय-नाश करना पढ़ता है। क्योंकि संयमी पुरुषके एक वार वीये- 
दानसे ही स्री गर्भ धारण कर लेती है। गर्भ-स्थत हो जाने के: 
बाद वीय-दानकी कोई जरूरत नहीं रह जाती और फिर उस समय 
तक नहीं रहती, जवतक फ़ि बच्चा पैदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता । इस प्रकार किसी संयमी मनुष्यको अधिक सन्तान उत्पन्न 
करनेफे लिए भी जीवन-भरमें ५-७ वारसे अधिक वीय निकाल- 
नेफी जरूरत नहीं पढ़ सकती । 


किन्तु इस रीतिसे निवोह करना साधारण काम नहीं है। 
आजकलके तवयुवक तो प्रतिदिन १-२ बार वीयनाश कर दिया 
करते हैं। ऐसी दशामें उन्हें उचित है कि उससे ऊपरके नियसका 
पालन न हो सके, तो वे हर महीने रजोद्शनके बाद रत्रीसह- 
वा कर सकते हैं, किन्तु उन्हें भी इस बातका अवश्य ध्यान 
रखता चाहिये कि गर्भाधानके बाद स्त्री-पसद्र करना बन्द कर दें 
और वच्चा पेदा होनेके वाद कम-से-कम दो वषंतक तो अवश्य ही 
स्थगित रखना चाहिये। यद्यपि यह उत्तम रीति नहीं है। गृहृत्थ- 
जीवनको हम पाँच श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। 


उत्तम गृहर्थ तो वह है जो केवल एकबार क्षीकों दीयेदान 
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देकर एक सन्ताव उत्पन्न कर लेता है'और फिर आजस्म बीयेका 
नाश नहीं करता | 

सध्यस गृहस्थ वह है जो गर्भ प्थित होनेके बाद स्री-सहवास 
त्याग देता है और जबतक बचा पेदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता, तथ्तक ख्री-सहवास नहीं करता। वाद दूसरा गर्भ-स्थित 
करता है । 

तीसरी श्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिमास स्ली-सहवाद 
करता, पर दो-तीन मासका गर्भ होते ही उससे दूर हो जाता है 
और बच्चोंकी दो वषेकी अवस्था होनेतक संयमसे रहता है । 

चौथी भणीका यृहस्थ वह है जो प्रतिदिन भथवा दूसरे तीसरे 
दिल वीयका नाश किया करता है और किसी वातका संयम नहीं 
रखता । हो, परायी स्रीकों घुरो निगाहसे नहीं देखता । 

पोंचवीं श्रेणीका गृहस्थ वह है. जो चौथी भ्रेणीके गृहत्थकी 
भाँति वीयका नाशकरता है और पर-स्री-गामो भी होता है। 

'इ पॉँचों प्रकारके गृहस्थोंमें पहलेके तीन तो अच्छे हैं. पर 
अन्तिम दो अत्यन्त नीच ओर पापी हैं। इसमें पाँचवाँ तो नीचसे 
भी नीच है। ये दोनों ही व्यभिचारी हैं। ब््मचारी गृहस्थ इन्हें 
कदापि नहीं कहा जा- सकता। उत्तम त्रद्मचर्यका पालन करना 
बत ऊपरके दो ही गृहस्थोमें पाया जाता है यानी एक ध्चममें ओर 
दुसरे मध्यममें । ' ह 

तहाचारीको यह याद रहे कि विवाह असामयिक मेथुनद्वारा, 
इन्द्रिय-सुखके लिए नहीं है, वरिक्र केवल सन्‍्तानोसत्तिके लिए है। 


११७ प्रह्ययय को महिभा 


शाक्षकारोंने कहा है कि दम्पति-नियभसे रहनेवाले ग्ृहस्थ भी जह्म- 
चारी ही हैं। वित्राद मानवी सृष्टि घलामेडे ज्ञिए एक धार्मिक 
कतेन्य है | इसका विधिवत्‌ पाइन करनेपे यृहस्थाश्रम सुछच-शाति- 
का देनेवाला होता है। मनु महाराजने ढिखा है;-- 
“ब्रह्मचायंव भवत्ति यत्रतत्राभमे वसन्‌ ।! 

अथात्‌ ऋतुकालकी वर्जित रात्रियोंक्ीं छोड़कर ख्रोग्सहवात्त 
करनेवाढ़ा पुरुष चाहे जित्त आधभ्रम्म हो-अक्म बारी ही है । 

इससे सिद्ध होता है कि गृहस्थाश्रममं रहकर भो अहयचयक्रा 
पालन किया जा सकता है और प्रत्येक मनुषध्यकों इसका पाहन 
करना चाहिये | किन्तु आज हमारी बृत्ति ऐसी बिगड़ गयी है कि 
ये सब भाव ही हमारे दिलमें नहीं उठते और ते हम इधर ध्यान 
ही देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग रात-दिन 
विपयतों मत्त रहते हैं डिन्‍्तु गर्भाधान नहीं होता । यदि होता भी 
है तो रज-वोर्यको नि्नलताके कारण गर्भपात हो जाता है और यदि 
गभपात नहीं होता, करिध्ी तरहसे सनन्‍्तान उसन्न ही हो जाती है 
तो बह अस्पायु, रोगी, निवेत और बुद्धिदीन होती है। इसलिए 
सौ में ९० आदमी वच्चेक्षे लिये शोझातुर देखनेमें श्राते हैं। 

अतः सब छोगोंडो त्ह्मचयेक्ता पालन करके उचित रीतिसे 
गृहस्थीमें रहते हुए अमोघ-बीय बनना उचित है। 

५ अमोघ-वीय 2 
' क्श्यस्जन्ड्पापम्फा 
अमोष-वीये उसे कहते हैं. जिसका वोये कभी भी विफल्न 
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न हो, गर्भाभधान अवश्य हो जाय। कमोष-बीय होनेके लिए 
विशेष कुछ नहीं करना पढ़ता | वीयेकी रक्ता करनेसे प्रह्मचारीको 
यह सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। जो मनुष्य २५ बपकी 
झवस्थातक पीयेकी रक्षा नहीं करता और वीयंकी अपरिपका- 
वस्थामें ही वीयका नाश करने लगकर उसे परिपक नहीं होने 
देता, वही अमोध-बीय नहीं होता। किन्तु जो मनुष्य उक्त 
अवस्थातक वीयेकी पूरी रक्षा करता है और वाद भी उसका 
झधिक अपव्यय नहीं करता, वह अमोध वीये हो जाता है भोर 
आजन्म बना रहता है। इसलिए प्रत्येक महुध्यको अमोध-बीर्य 
बनता चाहिये | 


॥ ऊध्यरेता | 


वहुतसे अह्यचारी ऊभ्वरेता हो जाते हैं। ऊध्वेरेता उसे कहते 
हैं जिसका वीय नीचे न उतरे और मत्तिष्कमें जाकर जमा हो | 
बहुत-दी कम लोग ऊध्वेरेता हुआ करते हैं। कारण यह है कि बीय 
जलूरूप है और जलका बहाव साधारणतया नीचेकी ओर होनेके 
कारण वीये भी नीचेडी ओर ही बहता है। परन्तु जब धीये 
'नीचेकी ओर न आकर स्वामाविक्त रौतिसे ऊपर जाने लगे तब . 
मनुष्य अध्वरेता कद्दा जाता है। इसमें मनुष्यकों कुछ साधना 
करनेकी जरूरत पड़ती है। बिना साधनाके इसकी पिद्धि नहीं 
होती। हाँ, कभी-कभी अपने आप भी यह सिद्ध हो जाता है, पर 


बहुत देरमें। और यदि किसी प्रकारसे इसके सिद्ध हुए बिना ही 
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वीथ नष्ट हो जाता है, तव तो इसकी सिद्धि असस्भवन्सी हो 
जाती है | इसलिए यही कहना उचित है कि बिना साधनाके 
इसकी सिद्धि नहीं होती । 


0 उपवास !) 


अजीणसे शरीरमें अनेक रोग होते हैं। अ्जीणंका नाश 
करमेके उपाय औपध सेव नहीं है बहिक्र उपवास करना ही है। 
क्योंकि ओपधियोंके सेवन करनेसे थीये में दोप पैदा हो जाता है 
और उपत्रास करनेसे वीय-दोपकी न्यूनता होती है। उपवाससे 
शरीर तो बुद्ध होता ही है, मन भी शुद्ध हो जाता है । लिखा भी है 

आहारान पचतिशिष्वी दोपान श्राहरर बमितः ! 

अर्थात्‌ अप्नित्ते आहार पचता है ओर उपवाससे दोष पचते 
हैं। हमारे धर्म-मंथोंमें उपवासका बहुत बड़ा महत्त दिखा हुआ 
है | यहाँ तककि उसे धार्मिक कृतियोंमे स्थान देकर अत के नामपते 
प्रचलित किया गया है। उपवाससे शरीर और मन दोनोंको उन्नति 
है। उपवास करना, भात्मिक उन्नतिके लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

किन्तु उपवास या व्रत करनेका यह अथ नहीं है कि उपवास 
करनेसे एक दिन पहले खुब डाटकर भोजन किया जाय और उप- 
वासके दिन अन्त तो न खाय लेकिन फन्ञाद्वारी चीजें -जैप्े, सिधा- 
डेका हुआ भर पूड़ी, दूध, मलाई, खड़ी, भादि खूब उड़ाई 
जाये। इस प्रकारके उपवाससे तो उपवाप्तका मे करना ही अच्छा 
है। उपवास करनेका यह मतढब है कि उसके एक दिन पहले 
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केवल एक वक्त भोजन करे और यदि ह्षुधा अधिक मालूम हो तो 
शामको भी भोजन कर ले, पर बहुत दल्का। फिर उपवासके दिन 
कुछ न खाय, आवश्यकता पढ़नेपर एक्राधवार सिफ़ पानी-भर 
पी ले। ऐसा करनेसे कोट शुद्धि हो जाती है भोर जठराग्नि 
भी प्रज्यलित हो जाती है। थाद पारणके दिन हलका भोजन फरे। 

इस प्रकारफे उपचाससे मनुष्यकी आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ 
जाती है, अतः अ्ह्मययके लिए उपवास अत्यन्त * उपयोगों है; 
क्योंकि उससे इन्द्रियोंकी अनुचित प्रवत्ञता नष्ट हो जाती है और 
मनसें स्वाभाविक ही पविन्नता आ जाती है। इसी उद्देश्यस हमारे 
धम प्र थोमें अत्येक महीनेमें एकादशीके दो ब्रत लिखे गये हैं । जो 
लोग बहुत ही कोमल प्रक्ृतिके हों; वे पानीके अतिरिक्त दूध 
अथवा थोड़ा उत्तम फल भी उपवासमें खा सकते हैं । 

उपवासके दिन सनुध्यकोी चाहिये कि वह चारों भोरसे अपने 
'मनको खौँचकर आत्मचिन्तनकी ओर लगावे, धामिक विपयोकी 
चचो करे, उत्तम प्रन्धोंका पाठ करे तथा साधु मह्मत्माश्रोंके पास 
वैठकर 6पदेश प्रहण करे। उस दिन ताटक, सिनेमा, ताश, शतरंज 
आदि अपने सम्रयको भूलकर भी न गैँवावे । 
द 0 खड़ाऊँ 0 


250 505 06० 
नह्गाचारीफे लिये खड़ाऊँ पहनना बहुत ही छाम्रदायक है। 
इससे काम-वासनाओंका बहुत कुछ शमन होता है.। बात यह है 
दि पेरें अँगूठेके उपरी भागकी बससे और लिंगेल्ियसे बढ़ा- 
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भारी लगाब है इसलिए खड़ाऊँके उपयोगसे अ्यों-ज्यों वह नत्त 
दबती है, त्यों-यों काम-बासना भी दवतो जाती है। दूसरी बात 
एक यह भी है कि खड़ाऊँ पहननेसे पेर दरवक्त खुली ह॒वामें रहते 
है, इससे तम्दुरुस्ती ठीक रहती है। यों तो मनुष्य अपने रोमनरोमत 
से बुद्ध वायु फो खींचता और भीतरकी दूपित बायुकों बाहर 
निकालता है। पर साकके बाद पेरका ओर मत्तिष्क-स्थान इस 
'क्रियामें सबसे ऊँचा है। यदी कारण है कि उसे पेरके द्वारा गर्मी 
सर्दी बहुत जर्द असर पहुँचाती है। वहुधा देखनेमें आता है कि 
सर्दी होनेपर पेरके तल्वेमें ही तेलक्नी मालिश करायो जाती है 
ओर वह समूचे शरीरमें अपना असर १हुँचाकर शावकों हर लेतो 
है। इससे साबित होता है कि पेरोंका खुली हवामें रखना तथा 
उनकी सच्छृतापर विशेष ध्यान देना खास्थ्यके लिए बहुत दी 
आवश्यक है। इसलिए खड़ाऊँक़ा पहनना बहुत उत्तम है । 

किन्तु सड़ाऊँका अच्छा होना जरुरी है। उसका भच्छापन 
या घुरापन उसकी छुँटियोंपर निभर है। जो लोग खड्ाऊँकी 
चाहरी चमक-दमकसे उसके भच्छे-बुरेपनका निर्णय करते हैं, वे 
'भूछ फरते हैं। खड़ाऊँ सादा हो या नक्षाशीदार, इससे कोई मत" 
लव नहीं।| सिफ यही देखना चाहिये कि खड़ाऊँमे खूब हरकापन 
'हो तथा उसकी खूँटियाँ ऐसी बनी हों कि गड़ें न श्रोर सुखकर 
प्रतोत हों। खड़ाऊँ पहननेसे वीर्यकी रक्षा तो होती ही है, इससे 
'ब्योति भी बढ़ती है। इसलिए त्ह्मचारीको इससे लाभ उठाना 
चाहिये 
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त्रह्मचयम लेंगोट वाँधना बड़े फायदेका है। इससे कामक्री 
उद्दिग्नता नष्ट होती है, मन वीरताका भाव पैदा होता है। अंड- 
कोष बढ़नेकी सम्भावना बहुत फम रह जाती है। किन्तु दोहरके . 
पतले या मोटे कपड़ेका हँगोट बोयकी रक्षा करनेके लिए उपयुक्त 
नहीं। क्योंकि ऐसे लेंगोटसे गर्मी पेद्ा होनेके कारण वीयेका 
नाश हो जाता है। बहुतसे लोग यह सममते हैं कि हेगोट पहन- 
नेसे इन्द्रिय निवल्न हो जाती है; किन्तु ऐसा सममाना भूछ है। 
इससे इन्द्रिय निवेल नहीं पड़ती वलिक्र संयमसे रहनेके कारण 
बहुत सब॒ल हो जाती है | हाँ इतना अवश्य द्ोता है कि उसकी 
अत्वाभाविक नाशकारी उत्तेजनाका नाश हो जाता है। 

लेंगोट सदा मुलायम और पतले कपड़ेका एकहरा पहनना 
उचित है । चौबीसों घए्टा एकदम कसकर नहीं बल्कि कुछ ढोला 
रखना लाभदायक है। लेँगोटको प्रतिदिन खूब अच्छी तरहसे मल- 
कर धोता चाहिये और धूपमें सुखाना चाहिये। ४-६ द्निपर साबुन 
'से साफ कर देना और भी उत्तम है। भ्रभिप्राय यह कि इसकी 
सफाईकी ओर विशेप ध्यान रखना चाहिये। काइक्े बस्तोंमें बहुत 
जरद बदवू होने लगती है। 

(0 सुथ-ताप 
49 080%38852/ 
प्रतिदिन सबेरे घरटेभर या कुछ कम धूपमें सूयंको ओर मुझ 
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करके शान्तिके साथ बैठना चाहिये | उस समय अपने मनमें ऐसी 
धारणा रखनी चाहिये कि मुझमें सूय भगवान शक्तिका संचार 
फर रहे हैं । प्रातःक़ालीन सूयकी ओर भुख करके यदि हो सके तो. 
दृष्टि भी सूयदेवके विम्पपर रिथित करती चाहिये भौर मनःशक्तिक्रे 
द्वारा शक्तिकों खाँचक्र अपने शरीरमें भरनेफा उद्योग करना 
चाहिये। यदि दृष्टि स्थित न रह सके तो आँखें वन्द्र करके आसन 
लगाकर बैठना चाहिये | यह यौगिक क्रिया है। योगी लोग अपने! 
भनोवलसे संध्षारमें शक्ति भरनेवात्रे भगवान भुवन-भाक्तरसे 
शक्ति लेते हैं| इसलिए त्रद्मचारीकों भो दस क्रियासे अवश्य लाभ 
उठाना चाहिये । 

तूर्यताप-सेवनसे हर तरहके रोगोंकी शान्ति द्ोती है | इसीसे 
अच्छे चिकित्सक छोग रोगियोंको प्रकाश-पूण कमरेमें रखनेके. 
लिए परामश देते हैं। कारण यह कि प्रकाश-पूर्ण कमरेमें सू्यक्री 
किरणें आती हैं, जहाँ पूवकी किरण न आवेगी, वहाँ प्रक्राश रही 
नहीं सकता | अतएव रोगीका रोग दूर करनेमें उन किरणों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत बड़ी सहायता मित्रती है। जो लोग इसका 
अनुभव करता चाहें वे इस क्रियाको करके देख सकते हैं। देखिये 
न, शदरोंमें बड़ी बड़ी भट्टालिकाओंके कारण काफी प्रकाश नहीं 
आता; इसलिए शहरके रहनेवाले पीले पड़ जाते हैं और रोगी भी 
हो जाते हैं--सो भी बहुत कुछ प्रकाश उन्‍हें मित्ञता है, यदि ते 
मिले तो जीना दी असम्भव हो जाय; किन्तु धूपमें काम करनेवाले 
देहाती दृट्टे-कटटे और नीरोग होते हैं। सूयकी किरणों द्वारा 
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ही भन्न और फहोंगें रस पैदा होता है. भोर वे पकते हैं; सूयकी 
किरणोंसे हो पौद़े बड़े होकर खड़े रहते हैं। जब पोदोंको सूयकी 
'किरणोंसे इतनी शक्ति मिलती है, तव मनुष्यकों क्योंकर शक्ति 
नहीं मिलेगी ? 
सूय-ताप-सेवन करते समय वदनकों खुछा रखना आवश्यक 
'है। इससे जोवनी शक्ति बढ़ती है, रोग दूर होते हैं, मानसिश्ठ 
शक्तिक्री वृद्धि होती है, शरीर बलवान होता है, वीय पुष् होता है, 
कान्ति घढ़ जाती है, चेहरा तेजमान हो जाता है, चित्तमें प्रपन्नता 
आती है और विचारोंम पवित्रता तथा उच्चता भा जाती है । 
५ भाषायाप्र 
5&:25659%& . 
मनुष्यमात्रके लिए प्राणायाम करना बहुत लरुरी है। किन्तु 

आजकल नावा प्रकारके दुष्ट व्यसनोंकरे कारण लोगोंके शरीर 
ऐसे शक्तिद्दीन हो गये हैं. कि वे कुम्मकके साथ थोड़ासा भी 
आणायाम नहीं कर सकते। हुम्भक प्राणायाम करनेसे बहुत 
लोग अनेक तरहकी शिकायतें करते रहते हैं, पर वास्तवर्मे इसका 
दोष प्राणायामपर लगाता उचित नहीं है। यह दोष प्राणायाम 

करनेवाले वीयताश करनेका है । इसपर स्वाध्याय मण्डलस 
अकाशित आसन! न्ामकी पुस्तकें लेखकने लिखा है कि, “दूस- 

पन्‍्दरह वर्षोके सूक्ष्म निरो्षणसे जो बातें मादूम हुई हैं, उनका 

सारराश लिखता हूँ। प्राणायाम करनेवाले अपनो पूरी तैयारी करके 
'ही प्राणायामका अभ्यास शुरू करें । 
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जो स्व जन्मसे मांसाह्वरी हैं ओर विशेषतः जिनके बाप- 
दादा भी मसाहारी अथात्‌ अधिक मांसाह्री रहे हैं, उनको 
कुम्मक प्राणायामसे विविध प्रकारके कष्ट होते हैं । छातीमें, पस- 
लियोंभे दर होता है, पेटमें गड़बड़ी उत्तन्न होती है, सिरमें नावा- 
प्रकारके विकार उत्षन्न हो जाते हैं। विशेषतः श्वास-दमा आदिका' 
प्रकोप होता है । इसका कारण यह है कि मांप्ताहारी कुलमें जन्म 
होनेके कारण अथवा अपने शरीरके सब परमाणु माप भोजनके: 
कारण खून, मज्जातन्तु तथा फेफड़ोंम विशेषतः और सब शरीरमें 
साधारणत: प्राणशक्तिक्रे धारण करनेका बल ही नहीं रहता है ।' 
प्रागशक्तिका वह सबसे अधिक है, अतः जब उसको स्वाधीन 
करनेका यत्न किया जाता है, तब वह शक्ति शुद्ध होकर प्रतिवन्ध- 
को तोड़ना चाहती है। मांसभोजी छोग मसाले आदि उत्तेजक 
पदार्थ बहुत खाते हैं, इसलिए उत्तके शरीरके परमाणुथोंमें प्राण- 
धारक शक्ति कम होती है। मांसके साथ मद्यका सेवन करनेवालों पे 
और मिनमें आनुवंशिक यानी पुश्तैनी मद्-पान शुरू है, उनमें तो' 
बहुत दी द्वीन अवस्थाम प्राणधारक शक्ति रहती है। ऐसे लोग 
जिस समय अपने प्राणको रोकता धाहते हैं, उस समप्तय वह 
उसको ही ताइना देता हे ओर . शरीरका जो भांग कमजोर रहता 
है, उसीमें विगाड़ होने लगता है। अतएव ऐसे लोगोंकों प्रास्म्भमें 
उत्तम पथ्य करता चाहिये ओर परचात्‌ आणायाम शुरू करना: 
उचित है। 

मांस-भीजमसे यचपि शरीर बढ़ा पुष्ठ होता है तथापि सोमें' 
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तीस ऐसी बीमारियोंकी खभावतः सम्भावना उनके शरीरमे 
रहती है, कि जो रोग फठमोजियोंकों कभी होते ही नहीं। इस 
लिए दोढ़ना, तेरना, भथवा दीर्घ क्ालतक कोई कार्य करना, 
जिसमें कि प्राणशक्तिकी स्थिरताकी आवश्यकता रहती है, ऐसे 
कार्मोर्म मांसभोजी छोग हमेशा फह़भोजियोंके पीछे रहते हैं। 
यही कारण है कि ऐसे छोगोंसे कुम्मक नहीं होता और बहपू्ते क 
फेरनेस द्वानि पहुँचाता है । 
गाँजा, भाँग, अफीम, चरस आदि भयंकर ध्यप्तनोंमें लिप्त 
रहनेवालोंके छिए हुम्मक प्रायः अशक्य ही है। तमालू खाने- 
'पनेवालोके शरीरमें रक्त दोप बहुत होता है, तथा तमाखूका व्यसन 
जत्मभर करनेवालोंको सन्ततिमें खूनकी वोमारी, मण्जा-तन्तुओंकी 
फमज़ोरी ओर हृद्यकी नि्बशता जन्मे ही रहती है। यही कारण 
है कि इनलोगोंसे हुम्भक आणायाम नहीं होता तथा वल्पूक 
करनेसे हृदयकी कमजोरी बढ़ लानेकी सम्भावना होती है। न्यूना- 
'पिक व्यसनके कारण न्यूनाधिक परिणाम भी होता है। यदि 
माता-पिता बहुत बलवान हुए तो उनका व्यसनोंका बुरा परिणाम 
उतना नहीं होता, जितना कि कमजोर मनुष्योंपर । तमाखू पीने" 
वाजेके शरीरपर तो कम् असर होता है, पर उसके दरें बहुत 
'खराबोी पैदा हो जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि, उनकी 
'सल्तानें जनन्‍्मसे ही वीय-दोफ-युक्त और कमजोर-हृदय होती हैं 
इसलिए प्राणायामका अभ्यास शुरू करनेवालोंकों सबसे पहले 
धध्य द्वारा अपनी दीन प्रित्थितिका सुधार करना चाहिये । पथ्य 


९२७ ब्रह्मनय को महिसा 
प्ले ह् 3 छिजर 


यह है।--१- मांस खाना छोड़ देना चाहिये। २--चटपटी तथा 
मसालेदार चीजॉकोी कम करते-करते एकदम त्याग देना चाहिये । 
३--सात्विक भोजन करना तथा फर्ोंक्रा अधिक सेवन करना 
चाहिये | ४--गायका दूध पीवा चाहिये; क्योंकि गायके दृधमें 
प्राणधारक शक्ति अधिक होती है। ५--रहन-सहनमें सादगी 
लगी चाहिये । इस प्रकार न्यूनाधिक दोपोंके अनुसार एक बसे 
तीव वष तक पथ्य करके शरीरका सुधार करना उचित है। बाद 
नीचे लिखे समवृत्ति प्राणायाम! का अभ्यास शुरू करना चाहिये। 
समवृत्ति प्राणायाम! वह होता है जिसमें आन्तरिक भौर 
बाह्य कुम्मक नहीं होता । ससगतिसे तथा मन्‍्द वेगसे श्वास ओर 
उच्छास चढते रहते हैं। पहले इवासको गतिको मन्द करना 
चाहिये, बाद श्वास-प्रच्छासको समान करना चाहिये। श्वासो- 
उ्छासकी समानता गिनतोसे अथवा ओंकारके जपसे की जा 
सकती है अथात्‌ यदि दस तक गिनती पूरी होनेपर भाप इवांस 
खींचें तो दस तक गिनती पूरी होने तक आप भ्रच्छास भी करें| 
इसमें किसी भ्कार भी प्राणशक्तिपर बलका दबाव ने डालकर 
बिलकुल आसानीसे करना उचित है। इस प्रकार दो सप्ताह 
क्रनेके वाद एक अंकको संख्या बढ़ानी चाहिये । क्रमशः पद्धहके 
बाद एक अकको संख्या बढ़ाते हुए बल्ावलके अनुसार २० था 
२४ की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है । 
' ध्वासोच्चासकी गति इतनी मन्द्‌ रहे कि आवाज जुरा भी व 
हो । उच्छासके सम्रय पेटकों बिलकुत्ञ खाल्ली कर देना चाहिये। 
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श्वास लेगेके समय पहले फेफड्रोंके नीचेका भाग जो कि पेटक 
पाप होता है, भरना चाहिये ओर वाद क्रमशः ऊपरके भांगोंमे 
भरना चाहिये | वास भरते समय अथवा उच्छास करते समय 
किसी प्रकारका धक्का नहीं लाना चाहिये | 

दमा ओर श्वासके रोगी तथा कमजोर फेरड्ेवाले यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार गर्मीऊ दिनॉमें इस प्राणायामकी शुरू कर तो वे 
रोगमुक्त हो सकते हैं। यदि किसी प्रकारकी वीभारोमें इस 
प्राणायामका प्रारम्भ करना हो तो गम हवामें करना उचित है। 
ठण्ढी हृवाम करना अच्छा नहीं है | 

इस प्रकारसे प्राणायामका अभ्यात्त प्रत्येक सनुध्यकों करके 
अपने प्राणायामका वल बढ़ाना चाहिये | खासकर ब्रह्मचारर को तो 
अवश्य ही इसका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायामसे वोयकी 
रत्षा करनेमें जितनी सहायता मिलती है, उतनी भौर क्रिसी भी 
चीज़से नहीं मित्तरी | मन्तु महाराजने लिखा है :-- 

दलान्तेथ्माय सानानाम्‌ धातूर्ना च यथा मना । 
तथेन्द्रियाणामह्न्ते दोपाः प्राणस्‍्य निमरह्मत्‌ ॥ 

अथोत्‌ जिस प्रकार खणे आदि धातुओ्रोंका मल अग्मिमें तपाने 
से जछ जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंके दोष प्राणायामसे दग्ध हों 
जाते हैं। 

भाणायामस फेफड़ीम शक्ति बढ़ती है जिससे रुधिर अधिक 
मात्राम शुद्ध होता है अतएव शरीर भधिक आरोग्य और बलवान 
बेन जाता है।। प्राण ही महाशक्ति है । इसके जीतनेसे सब छत 


$ 


१९५ व्रह्मचय की महिमा 
<द9 8437-28 


जीता जा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य वढ़े-बढ़े पराक्रमके काम 
कर सकता है। आणायामके ही प्रभावसे प्रोफेसर राममूतिने 
लोहेकी सीकड़ तोड़कर, मोटर रोककर तथा मनुष्योत्े लदी 
गाड़ीको छावीपर चढ़ाकर संघारछो चकितकर दिया था । 
वरौदाके बाल त्रह्मचारी प्रो० माणिकरामजी महाचय और प्राणा- 
यामके प्रतापसेही व्यायामशाला खोलकर नवयुवकोंकों अनेक 
तरहकी योग, मठ तथा शक्षादि विद्याओंकी शिक्षा बड़े उत्साह 
ओर योग्यताओ साथ देकर भारतवर्षमें पथ-प्रदशेक हो रहे हैं। 
प्रत्येक विद्यार्थीक्ी श्रो० माणिक्रावजी का अनुकरण करके गाँव- 
गाँवम व्यायामशालाएँ खोल कर लोगोंमें खूब प्रचार करना 
चाहिये और देशके नवयुवकोंकी खुब हद त्क्मचारी तथा साहसी 
बनाता चाहिये । 


९ आसन [६ 

यों तो आखन बहुत तरह के होते हैं भौर प्रायः सभी उपयोगी 

हैं, पर दो आसन त्रह्मचारियों के लिए विशेष लाभदायक हैं। 
आपनोंक्े |अभ्याखसे शरीर हृए-पुष्ट होता है ओर शीत्र कोई 
रोग नहीं होता । शरीर में कोमलता, लचीलापन तथा चिक्रनाहट 
आती है। दत्त भी खूब साफ होता है। पेट की सारी शिक्षायतें 
दूर हो जाती हैं। कभी उपवास करनेक्ी जरूरत नहीं. पढ़ती; 
कारण यह कि भोजन अच्छी तरहसे हजम होता जाता है भोर 

९ 
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ठिकानेसे भूख लगती है। उसन्न हुए धातु-विकार भी एकदम 
नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मह्मचारीको और नियमोंके 
साथ कमसे कम दो आसनोंका अभ्यास तो अवश्य ही करना 
चाहिये। क्योंकि ये वीय-रत्ञाके लिए बहुत ही छाभदायक् हैं। 


$ शी्षांसन 
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इसका दूसरा नाम कपात्ी आसन भी है। इसमें नीचे सिर 
और ऊपर पैर किये जाते हैं। नये अभ्यासीको पहले दीवारके 
सहारे करना चाहिये | दीवारफ्षे पास घार-5: अंगुल मोटा गद्य 
बिछ्ा देना चाहिये | बाद उसी गद्दे पर सिर रप्तकर दोवारके 
सहरे दोगें पेरोंकी ऊपर घठाना चाहिये। शरीर विल्कुत्त सीधा 
रहे | इस प्रकार पहले आधे मिनट तक ठहरना उचित है। आठ- 
दूस दिनिके बाद एक सिनट फिर दो मिलद, महीने सर थाद पाँच 
मिनटका अभ्यास कर देना चाहिये। इसी प्रकार क्रमशः बढ़ा- 
कर आध घगणटेका अभ्यास करना चाहिये। इससे अधिक 
अभ्यास बढ़ानेकी जहरत नहीं । 


.. आसलोंका अभ्यास खुशी जगहमें या हवादार कमरेमें करना 
अधिक ढाभदायक है। इसके अलावा अभ्यासके. समय पेट भी 
खूष हतका रहना चाहिये । इसलिए प्रात:काल शौचादिस निदृत्त 
होकर बिना कुछ खाये यदि अह्नवारी लोग आसनका अभ्यास करें, 
तो विशेष उत्तम हो । वास्तवमें अभ्यास करनेका यही समय भी 
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है। भोजनके बाद तो भूछ कर भी अभ्यास नहीं करता चाहिये । 
क्योंकि ऐसा करनेसे स्वास्थ्य विगद़नेकी सम्भावना रहती है। 
अधिक अभ्यास दो जाने पर दीवारके पहारे रहनेक्की जरुरत 
नहीं पड़ृती। अनुमानतः एक महीनेमें भभ्यासी निराधार लड़ा 
होने ढग जाता है। इस आसनके अभ्यासप्रे सेकर्डी तरहके रोग 
तो दूर हो ही जाते हैं, साथ ही वीयका प्रभाव भी: ऊपरको हो 
जाता है; अतः दिमागी ताकत बहुत बढ़ जाती है । कोई भी 
मनुष्य महीने भरके भभ्याससे इंस आसनका गुण बहुत कुछ 
जान सकता है। घिर-दृद भादिके लिए तो यह भासव जादूका- 
सा काम करता है। यदि सिरमें पोढ़ा होतो हो, तो शोषोसन करो; 
फौरन ही पिरकी पीड़ा हवा हो जायगी | यह अलुभूव बात है। 
शीपासतसे भूख बढ़ जांती है। इसलिए शीर्षांतन करने- 
चालेको धी-दूधका अधिक सेवत करता चाहिये। नहीं तो पेट 
अग्नि से जलने छगता है। शीषोसन करनेके घरटे भर बाद बड़ी 
ही मजेदार भूख लगती है। 
इससे लप्रोषच द्वोना बहुत जरूद रुद्ध जाता है. ओर कुछ 
दिनोंके बाद तो वीये, शरीरमें ही खपने लग जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि समूचा शरीर ही वज्ञके समान हृह हो 
जाता है। नेत्रोंकी ज्योति भी वढ़ जाती है | नींद भी बडी अच्छी 
आने लगती है। शीपोघन करने के बाद ही शरीरमें ऐसे आराम 
और शान्तिका अनुभव होता है कि तबीयत प्रसन्‍न हो जाती है। 
शीषोसतसे आणको गति स्थिर भोर शान्त होने लगती है। 
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अपने आप ही प्राणायाम होने लगता है | इस समय प्राणायाम 
करलेक्ी स्वयं चेष्टा कदापि न करनी चाहिये। शीपासम करनेके 
बाद अपनी इच्छा के अनुसार प्राणायाम करना चाहिये। यह 
आसन करते समय केवल मनको स्थिर और शान्त रखनेका प्रयत्त 
करना चाहिये ओर कुछ भी नहीं। शीपासनके बाद खतरयं साँप 
रोकनेकी इच्छा होती है और विना किसी प्रकारके कष्ठके श्वास 
देरतक रुकने लगता है। शीपोसनसे रक्तकी शुद्धि भी हो जाती 
है; क्योंकि समूचे श्रीरका रुधिर मह्ोंको लेकर फेफड़े में पहुँ- 
चता है ओर रक्तकी शुद्धि फेफड़ेमें ही होती है । 
बुछ अभ्यासियोंका तो यहाँतक कहना है कि फेवल शीर्पासन 
तथा उसके साथ और बादके प्राणायामसे भी भ्रभ्यासी सम्राधि 
तक आसानी से पहुँच सकता है। कहे योगाभ्यासियोंका कथन 
है कि प्रतिदिन तीन घंटा शीपौसन या कपाली भुद्राके अभ्याससे 
सघ छुछ सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यही है कि शीपौसनसे 
भाण जन्दर खिचने लगता है। इसलिए अह्मचारी या परहस्थ-तहा- 
चारी सबको इस आसनका अभ्यास तियम-पूर्वक अवश्य करना 
चाहिये । किन्तु इनको इतना अधिक अभ्यास बढ़ानेकी जरूरत 
नहीं है; केवल आधा घंटा प्रतिदिन करना ही ययेष्ट है। यह 
आसन बहुतसे रोगोंपर तुरन्त दी अपना गुण दिखला देता है। 
अभ्यास फरनेसे तथा रोगियोंपर आजमानेसे सब अनुभव अपने- 
आप ही हो जायगा, अधिक लिखमेक़ी कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । 
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इस आसनसे इतता छाभ क्यों होता है, यह भी घुनिये। 
लव हम एक ही अंगपर अधिक देरतक सोते अथवा बैठते हैं, 
तंव वहाँसे उठनेके उमय हम स्वभावतः विरुद्ध दिशासे शरीरक्ो 
जींचते हैं भौर उस सिंचावमं सुखका अनुभव करते हैं। यह 
वात पदञ्मुओंम भी पायी जाती है। एक हो अंगपर अधिक देरतक 
रनेसे जो खून वहाँ जम ज्ञाता है, उसे फाइनेके छिए या 
हटानेके लिए खिंचावकी आवश्यकता पड़ती है। ताध्षय यह कि 
विरुद्ध घिचावस शरीरमें समता श्राती है और सम्रत्न प्राप्त 
करना दी योग है। चूँकि शीषांसन में रुपिरका विरुद्ध सिंचाव 
होता है; अतः उसस्ते बहुत वड़ा ल्ञाम द्ोता है। इसका अभ्यास . 
९० बप के बच्चे से लेकर वृद्धऑऋकों करना चाहिये। सबक्नों छाभ 
हो सकता है| ख्लियाँ भी इसका अभ्यास्त करके लाभ उठा सकती 
हैं; केवत गभिणी स्रोको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिये.। 

किन्तु आसनों का अभ्यास करनेवालेकी इस पुस्तक में बत- 
लाये हुए नियमों के अगुसार तह्नचयका पालन करना बहुत ही 
आवरयक है | कारण यह कि सव साधनाओंकी जड़ अह्मचय 
ही है। व्यभिचारी मनुष्यका किया कुछ भी नहीं हो सकता । 


है; सिद्धासन है; 
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इसमें बायें पैरकी ऐंड्रीको अरइके नीचे और दाहिने पेरकी 
एंड्रीको मूत्रेन्द्रियके ऊपर स्थापित करके वेठो जाता है। सिद्धा- 
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सनमें कमर भौर मेरद्‌रड फो विलकुछ सीधा रखना चाहिये | 
मुँ का रहना द्वानिकारक है। गदनका पिछला भाग भी मेयदरेएड के 
सीधे ही रहता आवश्यक है। इस प्रकार शान्त चित्तसे प्रति' 
दिन बैठकर या तो प्राणायाम करना चाहिये और या चुपचाप 
बैठकर ईश्वरफे त्वद्ूपका चिन्तन फरना चाहिये । सिद्धासनसे वैठ- 
नेका अभ्यास भी पेटकरो शुद्ध करके ही करना उचित है। इस 
आसनका प्रभाव वीयपर खूब पढ़ता है। जो मनुष्य प्रति दिन 
घणटे-दो-घण्टेफा अभ्यास करता है ८सकी काम-विदारसे रक्षा 
होती है। वीय भी स्थिर हो जाता है । 

यद्यपि मन बहुत ही चंचल है; इसका शेकना बढ़ा ही कठिन 
काम्त है; किन्तु सिद्धासनसे सन बहुत जल्द स्थिर हो जाता है। 
इस आसनका अभ्यास भी धीरे-धीरे बढ़ाना चादिये। एक साथ 
ही अधिक देरतक इस आउनसे रहना बढ़ा दानिश्ञारक है। इस 
आसनसे बेठकर यदि सनुध्य कुछ भी न करे, केवल शान्त रहने- 
का प्रयत्त किया करे, तव भो बहुत लाभ होता है। भजन तह्म- 
चारीको कम-सेक्रम तीन घण्टेका अभ्यास प्रतिदिन करना 
चाहिये। किन्तु जो छोग गृहृत्य अ्मचारी हों उन्हें एक घरटेसे 
अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिये । 

सबसे पहले इप आसनसे केवल वैठनेडा भभ्याप करना 
उचित है। शरीर के किसी भी अंगको न हिलाते हुए जितनी देरतक 
नैठनेका अभ्यास हो जाता है, उतता ही मन एक्राप्र करनेके लिए 
अधिक सहायता मिलती है। एक घंटेके भभ्याससे थोड़ी देर तक 
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मनके ज्यापारोंको रोका जापकता है जर मनकी स्थिरतासे भत्म- 
शक्तिक्रे विफासका आनन्द मिलने लग जाता है। यह अभ्यास 
बिलकुल एक्ान्त स्थानमें करना उचित है। शोर-गुल द्ोनेसे मन 
फी स्थिरता भट् हो जाती है। 

श्रभ्यासी मनुप्यफो सालिक भोजन तथा अन्य पथ्यों,पर पूरा 
ध्यान रखता चाहिये | भूख अधिक छगने पर गायका दूध पीता 
लाभदायक है | स्ियोके लिए वह आसन करना उचित नहीं है । 

| वकक्‍तत्व-कतला 

प्रक्षवारीफों भाषण दनेफा भी अभ्यास करना चाहिये। जिंस 
प्रफ़ार संसारमें अन्यान्य विधाश्रोफे अभ्यासकी शआवश्यकता 
होती है, उसी अफार भाषण देना सीखनेकी भी भ्रावश्यकता है | 
यह विद्या त्रद्मचारियोंम जरूर होनी चाहिये। कारण यह कि जितना 
प्रभाव जनतापर व्याख्यानोंका पड़ता है उतना और चीमका 
नहीं। किन्तु जितना असर एक प्रद्मचारी व्यास्याताका पड़ 
सकता है, उतना अप्तर दूसरे किसी भी व्यास्याताका नहीं। 
इपलिए अद्वाचारीकों इस विद्या अवश्य निपुण होना चाहिये। 
फारण यह कि उसके द्वारा देश तथा जातिका अधिक कल्याण हो 
सकता है | 

वफतुल-कल्ामे इतनी बातों पर ध्यान रखना- आवश्यक है। 
पहली वात वो यह है फि.जो कुछ कहना हो, उसे थोड़े शब्दों 
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सरल भापामें कहे कि सुननेवाहोंकी समझे था जाय। दूसरी 
बात यह फि ध्वतिम माधुये गुण अवश्य रहे ताकि लोगोंके दिलमें 
उबर न पैदा हो | तीसरी बात यह है कि शब्द-योजना और भाव 
व्यक्त फरनेफी युक्ति ऐसी रहे कि श्रोताश्रों पर उनका शच्छा 
प्रभाव पढ़े, वे उससे शिक्षा मद्रण कर सके तथा उनके दिलेंमिं 
व्यास्यानमें फही हुई सारी बाते अच्छी तरहसे बैठ जायें। चौथी “ 
बात यह है कि विषयक चुनाव अच्छा होना चाहिये और सुधा- 
रफे या शिक्षाके जो मांग बताये जायें, वे सरत भरौर मुष्त-साध्य 
हों। चौथी वात यह है कि व्यास्याता जो कुछ फटे, यानी जो कु 
दूसरोंकों उपदेश दे, उसके अहुकूल अपना भी आचरण रखे। 
क्योंकि यदि कोई व्यास्याता सवय॑ तो गाँगाभोंग आदि मादक 
वर्तुओंका संवन करता हो जौर दूसरोंक्ों भपने भाषणों इन 
वस्तुओं त्यागनेफा उपदेश दे, तो उसके फथनका कुछ भो प्रभाव 
जनतापर नहीं पड़ सकता--यरिक्क छोंग हँसी उड़ाते हैं । इसलिए 
व्यास्याताको पहले अपना भाचरण ठीक फरके पीछे उपदेश देना 
चाहिये--ताकि फिसीको दिल्तगी उड़ाने का मौका ल मितते। 
इसोसे इस गुरुतर फार्यमें प्र्नचारीको ही प्रवृत्त मी होना चाहिये; 
दरयोकि उपदेशक होनेका सश्चा अधिकारी उद्याघारी ही है। 
प्रेम ह 
3222 | 

संसार में प्रेप्त बहुत ही अमूल्य वस्तु है । इसको समता फरने- 
बाली कोई भी चीज़ नहीं है। ्रेममम ऐसा जादू है कि यह संसार- 
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को अपने बशमें कर तेता है। बह हृदय धन्य है, जो प्रेमी हो-- 
जिसमें संसारफे प्रति प्रम-भाव हो | प्रेम खर्गीय पदाथ है शोर 
बढ़ा ही रप्त्यूण है। जिस हृ्यमें प्रेम नहीं, वह हृदय, हृदय ही 
जहीं; प्रम-शुन्य हृदयको पत्थर कहना चाहिये, दयाद्दीन कहना 
चादिय | इसलिये तरगचारी को प्रेमी धोना चाहिये | 

जो महावारी संछारके प्रति प्रेमफा भाव रखता हैं, सथपर 
दया-भाव रफता है; अपने मनको सदा झुद्ध प्रेसन्मय रखता है, 
यह समय पाकर अमर हो जाता है। अद्गाचारीका हृदय प्रेम-पृण 
एसलिए होना चाहिये कि उसको देशका सुधार करनेमें तलर 
होना पड़ता है। प्रेमी जीचकी बांतोंका प्रभाव जितना भ्रधिक 
पहता है, इतना दूसरेफी बातका तहीं। इसीसे कहा जा रहा है 
फि ब्रद्मचारी को प्रेमी होना चाहिये, ताकि उसको भपने काममें 
सफलता भाप्त हो। क्‍योंकि यदि उसकी थात कोई प्रेमसे सुनेगा 
ही नहीं, तो अमल क्या करेगा ? भोर प्रेमसे लोग तभी सुनेंगे भोर 
उप्तीकी बात सुनेंगे, जो सुननेवालोंको प्रेमझ्ी दृष्टिसे देखेगा । 

त्रद्वाचारीका संसारके ग्रति श्रेम यही है कि वह “बसुधेव 
कुटुम्पकम” के अनुसार समूचे संसारके छोगोंको अपना परिवार 
सममभे। जिस प्रकार अपने घरके क्रिसी आादमीसे यदि कोई अप- 
राघ हो जाता है, तो सहन फरकऊे उसे शिक्षा ही दो जाती है--शीघ्र 
उसका त्याग नहीं किया जाता, उसी प्रकार संसारका कोई भी 
आदमी यदि अपने साथ कोई अनुचित वर्ताव कर बैठे, तो अहम 
चारीको चाहिये कि वह उसे उपदेश ही दे; यह नहीं कि घृणा करे 


नि | 
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और क्रोधपूवंक उसपर दौरात्त्य करनेके तिये आरूढ हो जाय। 
इस प्रभारकी ज्माशील्तासे संसारफे छोग कुछ दी दिनेंगि प्रम 
फरने तगते हैं और अपना हृदय भी समुन्नत हो जाता है । क्योकि 
जो मनुष्य संसारके लोगोंकों अपने प्रा्के सम्तान सममता है 
तथा उनके दुःख सुघ्रम शामिल होता है, उप्ते संत्ारके लोग भो 
अपने प्राणीके समान सममाकर उप्तका कभी एक घाल भी वादा 
नहीं होने पते । ऐसा विचार रखनेयालिपर ईश्वर भी कृपा रखते है। 
देश-पेवा 
ह छा का शा कह दी मा का पह बा शा ये 

ब्रह्मचारीफे जीवनकी प्रधान घात होनी चाहिये, देश-सेवा। 
जो मनुष्य क्मच्यका पूर्ण रीतिसे पालन करके शक्तिका संचय 
तो कर लेता, पर उस संचित शक्तिका उपयोग नहीं करता, उससे 
किसीकी भलाई नहीं करता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। जीवन 
पह्दी धन्य है, जो दूसरेफी भज्ञाई करने व्यतीत हो; धन वही 
साथक है, जो दुषियोंके लिए खच हो; विद्या वही सफल्त है, 
ओरोंको लाभ पहुँचावे; शक्ति वही उत्तम है जो सेवामें लगे। 
जिस प्रकार भामका वृक्ष बढ़ा द्वोकर लोगोंके! सुल्लाद-पूर्ण फल 
देता है ओर यदि न दे, वो वन्ध्या कहल्लाता है, उसी प्रकार अह्म- 
चारी भी अपनी संचित शक्तिप्ते देशकी सेवा करता है और वह 
देश-सेवा त्त करे, तो चह निकम्पा हे । वह शक्ति ही क्‍या, जो 
दूसरोंके काम त आये | न 

संसारमें सेवा-धर्मे सबसे बड़ा और उत्तम धर्म है। संसारमें 
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जितने महापुरुष हुए हैं, वे सब सेवा-धमझ्े दी प्रतापसे हुए हैं। 
पिता सेवा-धर्मके फोई 'भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सफता, यह भट 
पात है । इस धर्ममें उशता ही उशता है । जिसमें सेवा-भाव नहों 
वह शक्ति'सम्पन्त होते हुए भी कुछ नहीं है। जिस मनुष्यसे' 
संस्ारका फोई लाभ न हो, उस मनुष्यका जीवित रहना, प्रथिवोके 
लिए भार-सरूप है । 

इसलिए ऐ मद्मघारियों | अपने हृदयमें सेवाका भाव भरों 
ओर हमेशा परमात्मासे इस धातकी प्रार्थना करो कि वह तुम्हें 
संघारफा सथा सेवक बनावे। भला उस भनुष्यके घरावर संसारमें 
फौन ही सकता है, जिसको काया-वाचा और मनसा दूसतोंके 
काममें लग जाय ! याद रखो कि संतारफी कोई भी चीज़ काम 
नहीं भानेकी | यहाँ तक कि यह अत्यन्त प्यारा शरीर जिसे तुम 
इतने यत्लसे पालते भर रखते हो, वह भी यहीं-का-यहीं मिट्टीमे 
मिल जाता है-साथ नहीं देता ! ऐसी दशाममें यदि यह नश्वर 
शरीर दूमरोंके उपकारमे या दूसरोकी सेवा करनेमे लग जाय, तो 
इससे बढ़फर भोर क्या हो सकता है ! 


। भारत-माता + 
(3-2६: 

जिसने तुम्हें पाल-पोसकर इतना बड़ा किया, जिसके वच्तःस्थल- 

पर तुम खेल-कूदकर, लोट-पोटकर तथा आमोद-प्रमोद करके 

इतने बढ़े हुए हो और रहते दो, जिसके उदरसे निकल हुई चीजें 

खाकर तुम जीते हो, जो जन्मसे लेकर मृत्युयथन्त तुम्हारा 
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समान भावस पालन करती है तथा जिसके वलपर तुम अपने 
सारे बल-पोरुपोंकों काममें ज्ञा सकते हो-वही भारत-माता है। 
जन्म देनेवाली माँ सबकी भिन्न-भिन्न है, पर भारत“माता भारतमें 
रहनेवाले सब लोगोंकी एक ही है। शअद्या| इस भारत-माताक़े 
समान पाढुन करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं। यह छोटे-बड़े, 
अमीर-रीबव, स्री-पुरुप, बाह-बृद्ध, ऊँच-नीच, कोट-पतंग, पश्नु- 
पत्ती, जलचर-थत्चर सबपर सम दृष्टि रखती है। इस माताके 
प्रति प्रत्येक मनुष्य का कुछ-न-कुछ कर्तव्य है। कहा है।-- 
“जतनी जन्म-भूमिश्र सगोदपि गरीयसी” 
अतएव प्यारे वन्धुओ ! ऐसी उपकारिणी मातकी ओर कुछ 
भी तो ध्यान दो । उसके अनाथ भोर अवोध बच्चे जो हरि तुम्दारे 
भाई हैं, तड़प रहे हैं । भारत-माता उनके दुःखत्ते व्याइल हो रही 
है। तुम्हीं सोचो, यदि तुम्हारे ज्ञान वच्चेपर किसी तरहकी 
मुसीबत आधे, तो तुम्हें कितनी पीड़ा होगी ! यह जानते हुए भी 
कि माँ व्याकुल दोकर विल्लख रही है; तुम चुप क्ष्यों बेठे हो ! 
क्या तुम अपने भाइयोंके फष्टफो दूर करके अव भी साताको 
प्रसन्न नहीं करना चाहते ९ यदि नहीं, तो तुप्त करवन्नी हो, संसारमें 
तुम्हारे जीनेकी कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ इस संसारसे । 
जब तुम हमारा काम नहीं करते, तो हमसे तुम्हें काम लेने का क्या 
अधिकार है ! यदि तुम माँके दुःख दूर करनेके लिए तैयार नहीं 
'हो। तो उससे अपनी सेवा क्यों कराते हो ! क्‍यों उसके उद्रसे 
निकछ्ी हुई मीना प्रकारफी चीजें, जेसे--अन्न-फछ आदि खाते दो ? 


ए 
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क्या उसपर बोमकी भाँति भपने शरीरकों लादे हुए हो ! उप्तके 
बचा जैपे-गाय, भें आदिस क्‍यों अपनी परवरिश करते हो ! 
तुम उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वह तुम्द्यारा 
पालन अपने सुपृ्तोके अहुलार ही फरती है। किन्तु यह उसकी 
महानता है। क्या उसकी इस महानतासे तुम श्रनुचित लाभ 
उठाना चाहते हो ! यदि हाँ, वो यह तुरद्वारी भूछ है । माँकी नेकि- 
योंका बदला चुकाये बिना तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, यह 
निश्चय है । 
झतण्र अक्षचारियोंत्रं भारत-माताके हुःखोंकी ओर ध्याव 
देकर अपने कर्तेव्यका पालन करना चाहिये । क्योंकि जहयचारी ही 
भारत-माताक कर्मवीर पुत्र हैं। लायक पुत्रसे द्वी माँ सेवा पानेको 
विशेष भंशा रखती है। यदि योग्य भोर शक्ति सम्पन्न पुत्र होकर 
नालायके निकल जाता है, तो मांवाकों अत्यधिक दुःख दोता है । 
और फिर ऐम लायक पुत्रकों लायक्ी द्वासिल करनेस्ते लाभ ! जो 
पुत्र विद्वान्‌ और वल्वान्‌ होते हुए भी माताकी सेवा नहीं करता, 
उसे नताधमके सिवा और क्या कह्दा जा सकता है ! 
भारत-माताकी सेवा करने लिए तथा उसे सुल्त पहुँचानेरे 
लिये मनुप्यकों सदाचारी और सत्यवक्ता अवश्य होना चाहिये, 
जो मनुष्य मातृ-भक्त होते हुए सदाचारी और सत्यवक्ता नहीं होता 
वह माताका स्नेह-भाजन कदापि नहीं हो पकता | जिस लड़के की 
लोकमें निन्‍्दा होती है, उससे माता क्या कभी प्रध्त्ष रह सऊती 
है ! जो मनुष्य सदाचारी नहीं होता, सदा मूठ बोछता है। उस्तीकी 


श 
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लोकमें निन्‍दा होती है। इसलिए माताके भक्तोंकी सदाचारी शोर 
सत्यवादी भी होना चाहिये। 
(५ स्री-परुष-जीवन #3 
. इस विषय पहले बहुत कुछ ढिखा जा घुका है; किन्तु यहाँ 
कुछ भौर लिखना आवश्यक है. जो कि प्रद्मचारोफे लिये बहुत ही 
जरुरी है। बेंगताकी 'नारी-रहस्य' नामफी पुस्तकर्में लिखा है-- 
“ल्ली-पुरुष-जीवन समाजकी एक मूल ग्रन्थ है। स्रो और पुरुषका 
दाग्पत्य-सम्बन्ध जितना मजबूत रहेगा, सामाजिक जीवनको 
आला भी उतनी ही सुदृद रहेगी । इस सम्बन्धको सुदृढ़ वनानेके 
लिये समाज ने दो उपाय निश्चित किये हैं; एक तो स्री और पुरुष- 
के शारीरिक सस्बन्धमें हर तरहकी सुविधा देना और दूसरे दोनों- 
को एक ही धरम, कमे, ब्रत तथा आदर्शमें बाँध देना। इन दोनों 
चार्तोंका जहाँ एकीकरण होता है, उसीको विवाह-सम्वन्ध कहते हैं । 
यह प्रश्न किया जाता है कि समाज-वन्धनके डिये दास्पत्य- 
सम्मन्धकी क्या आवश्यकता है? किस अवस्थामें पहले-पहल 
दृस्पतिकी उत्पत्ति हुई १ इसका प्रधान लक्ष्य है सन्तानोलत्ति- 
उसका पालन तथा भरण-पोषण । प्रारम्भिक अवस्थामें प्रत्येक 
पुरुषकी अपनी रक्ताका भार अपने ही उपर रखना पड़ता था। 
बाद गृह-निर्मोण आवश्यक सम्रमा गया। सी अपने बच्चेको 
गोदें लेकर वैठती थी भौर उरुप उसकी रक्षा करता था। इस 
अकार समाजकी उपत्ति हुई॥ह.' 
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अब इस समाजको उचित री तिसे चलाने तथा उसकी उन्नति 
फरनेके लिये तह्मचारीका क्या करना चाहिये, यह खाभाविक द्वी 
सममा जा सकता है। सबसे बढ़ी आवश्यकता इस बातको है कि 
समाजके जितने मनुष्य हैं, सब संयमी बनें। प्रिता संयम के 
समाजकी उन्नति नहीं हो सकती | बह मनुष्य भी व्यमिचारों ही 
है, जो दाम्पत्य-जीवनके नियमोंका यथार्थ रीदिस पालन न कर- 
के रात-दिन विपयमें रत रहता है। ग्रहस्थीमें रहनेवाले छोगोंशो 
चाहिए कि वे स्लो-पुरुप एक चारपाई पर प्रति दिन मे सोया करें | 
क्योंकि एक जगह सोनेसे श्रह्मचयका पाछन नहीं हो सकता। 
चाहे वे सम्भोग न भी करें, तब भी ब्रह्मचयका नाश हो जाता 
है। कारण यह कि एक जगहते सोनेते साभाविक ही मनमें 
विकार उसन्न हो जाता है ओर मनमें ज़रा सी विकार उसपन्न 
होनेसे वीय अपना स्थान छोड़ देता है। बाद वह स्थान-च्युत वीय 
किसी-न-फिसी रूपमें बाहर निकल जाता है, जिसका निकलता 
कभी मालूम होता है ओर कभी तो बिरुकुछ मालूम ही नहीं होता। 
है ननञ्ञता 
2५5 22 502) _> >>: 

बड्ोंकी शोभा नम्रता है। मिस्र महुष्यमें नम्नता रहती है, 
उसकी सब छोग पूजा करते हैं। यह एक ऐसी जड़ी है कि इसके 
सामने बढ़े-बढ़े ऋर और खह्न-स्भाववाढोंको भी नोचा देखना 


पढ़ता है। इसीपे किसी कवि ने कहा भी हैः-- 
“चुमा सह्ढ लीन्हें रहे, सत्र को कहा बसाह” 
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यद्यपि ज्ञमा और नप्नता दोंनों विभिन्न बस्तुएँ है, तथापि 
जो मनुष्य नम्न होता है; उसमें ज्माशीलता अपने जाप आजाती 
है और क्षमावान मनुष्य स्वाभाविक ही नत्न सी हो जाता है । 
इसलिये इस प्रसंगमें त्षमाका उदाहरण देना भप्नासंगिक या अनु 
चित नहीं कहा जा सकृता। क्योंकि दोनोंका परछरम अंगागि 
सम्बन्ध है । 

कहावत है कि, “तंगा ईश्वरसे भी बड़ा” अथोत्‌ खलोंको 
खलतासे ईश्वर भी तरह दे जाता है। इससे यही सिद्ध होता है 
फि परमात्माके पास भी खलोँको परास्त करनेफे लिये एक ही 
अर्त्र है; यानी-मम्रता या ज्माशीछता | इसलिए मनुष्यकी इस 
अनुपम रत्न मम्नताकी शरण अवश्य लेनी 'वाहिये। नम्र मनुध्य 
अपनी सारी इच्छाओंको बहुत जरद पूरी कर लेता है। मिस 
कामको कोई मनुष्य नहीं कर सकता उसे नम्न सनुष्य आनत- 
फानन कर लेता है। उदाहरणार्थ किसी कृपण मनुध्यपे कोई भी 
मनुष्य दूमड़ी भरकी चीज नहीं ले सकता; पर नम्र मनुष्य उससे 
भी बड़ी-बड़ी चोजोंकों जरासमें ले लेता है। जो फाम्त दवावसे 
भी नहीं हो सकता, वह नम्नतासे हो जाता है| अतः ब्रक्षचारीको 
यह शुण अपनेमे भरना चाहिये । 

। फुदवाल बातें ५ 
2-32: 2-5: 2: 

अब इस प्रकरण, महाचांरियोंके लिए कुछ खास बातों का 

उल्लेख फिया जायगा | 
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१--अक्चारीको साइकिल अथवा धोड़ेकी सवारी भूलकर 
भी ने करनी चाहिये। क्योंकि इनसे अण्डकोष भोर गदाके 
बीचकी नप्त दबती और घपित होती है।इप्त नत्के दबनेका 
परिणाम यह होता है कि वोय नष्ट हो जाता है | 

२-गहेदार या अधिक मुलायम तथा गरम बविस्तरे पर कभी ने 
सोधे। इससे भो वीयकरे रखलित हो जानेको सम्भावना रहती है। 

३--अधिक रात तक न जागे और न अधिक भोजन ही 
करे। ये दोनों ही बातें हानिकारक हैं | ल्‍ 

४-यदि सप्तरोप होता हो, तो सोते समय मत्तकके पिछले 
भाग और गदनको ठंढे पानीसे खूब तर करना चाहिये तथा गुदाके 
पासकी नस पर अ्रच्छी तरहसे पानीके छींटे लगाकर उसे तर कर 
देना उचित है। ऐसा प्रतिदिन करनेसे स्वप्नदोषादिक विकार दूर 
हो जाते हैं। 

५--अपने मनको सदा उम्न विचारों ओर भांवोंसे भरे रहना 
चाहिये। भोछे विचारोंसे मन भी तुच्छ दो जाता है। 

अत्तु | तद्मचारियोंके लाभकी प्रायः सभो वातें इस पुस्तक में 
लिखी जा चुकीं। अब अन्तमें अपने देशके नवयुवकों से इतना ही 
कहना है कि) ऐ भारतीय नवजवातों ! यह प्रभातका समय है; नींद 
ओऔर आलपस्य को छोड़कर साहसके साथ इस पुस्तकमें बतलायी 
हुई बातों पर चलकर अद्षाचारी क्षनों और जक्षवर्य हारा 
शक्ति पैदा करके देश तथा जातिका उद्धार करो | बच्च यही 
मनुध्यका का धर्म है और इसीमें मातव-मीवनकी साथकता भो है। 
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बह्ययय की झलक 


प्रार्थना 
5४ सहनाववतु । सह नो भुनक्त | सह वीय फावावहै । तेजस्िना- 
वधीमस्तु मा विह्विपावहै | ४० शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
४ असतो मा सदृगमय । तमसों भा ज्योतिगमय। झत्योमाध्छुत 
गसय ॥ 
योअन्तः प्रवियय मम वाचमिममां प्रसुप्तास 
संजीवयत्यशिलशक्तिघए... खधास्ता 
भन्यात्र हस्तचरणभ्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्‍नमों भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ 
या कुन्देन्दुतुपारहारधवला, या शुभ्रवखादृता 
या वीणायवरदण्डभंडितिकरा, या इवेतपद्मासना 
या प्रह्माणुतशंकरप्रदृतिमिदेथे! सदा चन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाब्यापहा 


य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तन 
वेंदेंः सांगपदकमोपनिपदेगायन्ति य॑सामगाः 
ध्यानावस्थिततद्वतेव सतसा पहयन्ति ये योगिना 
यस्‍्यान्त न विदुः सुरासुरणणा देवाय तस्मे नमः 
चर्पेटपंजरी का स्तोत्र भाग: 
दिननपि रशनी सायं प्रातः शिक्षिरवसन्तौ पुनरायातः 
काढः झोडति गउ्इल्यायुस्तदपि न मुझययाज्ावायुः १ 
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भेज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मृहमते 
भाप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षतति 'ूकृणू काणे' भ्रुव० 
जठिशो मुण्डी लश्षितकेशः कापायांवरवहुद्ृतवे९ः 
परपक्षपि व ते पश्यति मूठ: उदरतिमित्त बहुकृतवेपः २ 
थट्ग गलित पतलित मुण्द दृशनविशन जात॑ तुण्डम्‌ 
दृद्धों बाति गृहीत्वा दण्ड तदपि न मुन्चत्याश्ञापिण्डम्‌ ३ 
पुनरपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजवरे शयनम्‌ 
ह॒ह संसारे भवदुस्तारे कृपयाश्पारे पाहि सुरारे ४ 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि माएः 
पुनरप्ययन पुनरपि वष तदपि न सुन्धत्याशामपंत्र्‌ ५ 
गेय॑ं गीतानाम पद्ल्न' ध्येय श्रीपतिरूपम जसम्‌ 
नेय समवत्तंगे चित्त देय दीनगनाय च वित्तम्‌ ६ 

सजग 
काहे रे वन खौजन जाई । 


स्वंनिवासी सदा अठेपा; तोही पंग समाई॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बात बसत है, मुकर साहि जस छाई । 
पैसे ही हरि बरसे निरतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई । 
जन 'नानक' विन भाषा चोनहें, सिटे न अमर की काई ॥ 


मन रे ! परस हरि के चरन। 
सुभग, सीतल कमछ-क्रोम, त्रिविध-प्वाला-हरन ॥ 


जे घरन प्रहाद परसे, इन्द्र, पदंवी धरव ॥ 
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जिन चरन भ्रव अठ् कीन्‍्हों, राखि अपने सरन ॥ 
जिन चरन व्रह्मांद भेंव्यों, बंखसिद्तों श्रीमरन ॥ 
जिन चघरन प्रभु परसि लीन्‍हें, तरी गौतम-घरन ॥ 
जिन घरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीछा करन ॥ 
जिन चरन धारयो गोवद्धंन, गरव मघवा हरन ॥ 
दाप्त 'मीरा' छारू गिरिधर, अगम तारन तरन ॥ 

वैणव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे 

परदुःखे उपकार करे तोये--मन अभिमान न आणे रे 

सझल लोकमा सहुने वंदे--निदा न करे केनी रे 

वाच का मन निशचल राखे, धन धन जनदी तेनी रे 

समदृष्टी ने तृष्णात्यागी, परस्री जेने मांत रे 

लिल्हा थक्री असत्य न बोले, परधन नव पाले हांथ रे 

मोहमाया ध्यापे नहिं जेने, हृढ वैराग्य जेना मनसाँ रे 

रामनाम--शु ताछी छागी सकरू तीरथ तेना तनमा रे 

वणलोसी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवाया रे 

मणे नरसेंयो तेनुं दरशन करता, झुल एकोतेर ताया रे 

तुम ब्रह्मचरय-त्रत पालो। 
ऐ भारत-माँ छे लालो |॥ 
बढ़े-बड़े योधा होते हैं, इसे पाठ करके भाई ! 
शानी-हुद्धिमान हैं होते, सभी जनों को सुखदायी ॥ 
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हरो पूणे विश्वास भज से, 
पूठ न कह कर धालो | तुम० 
भोप्म पितामह ने इस बल से, भीषण समर मचाया था । 
परशुराम ने धार इसी को, रिए्र को मान ठुचाया था ॥| 
महावीर हनुमान भादि के, 
चरित भले पद डालो । तुम० 
स्वामी शंकर दयानन्द ने, धर्म-ध्यजा फहराई थी । 
पाखण्डों का खण्डन करके, वेदिकता विकेसाई थी ॥ 
दोनों वाल ब्रह्मचारी थे 
पे प्गल मति वालो | तुम० 
ऋषि-मुनियों के परम तेज ते, दुए्ट देत्य धवराते मे । 
भात्मिक शक्ति घोर ठप करके, इसे साथ कर पाते थे ॥ 
इसी वस्तु से सब कुछ मिलता 
जग में देखो-भालों | तुम० 
नारी-नर इत असृत्त-पान से, देह अमर कर सकते हैं । 
देश-माति-छकुछ में पूजित हो, दुःख-देन्‍्ध हर सकते ह॥ 
छोटे बच्चे नवयुवर्की. को, 
इस संंचे में ठालो । तुम० 
रोगरहित हो सो वर्षों तक, जोफोई जीना चाहे । 
रक्षा करें वीय की भपने। संयम मन में निरवाहे ॥ 
'क्विपुष्कर' कुछ काल नियम से, 
इसे बन्धु अजमा हो | तुम० 
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पालन कर ब्रह्मचयं जग में य्व पाहये ! 
वीयेनाश करके मत नरक-मध्य जाइये ॥ 
आत्म-दंसन मूल-मंत्र वैदिक मत है यही-- 
मन-दच-क्रम छोड छम्म इसको अपनाहईये । 
कर्मवीर-नीतिमाव. बना जो चाहते-- 
उत्तम गुण मान इसे जीवन में लाइये। 
सत्य-धर्म को विचार चन्‍्चलछ चित हो नहीं -- 
' “पुष्करकविः देश भोर जाति-काम भाइये ॥ 


९, 
बअल्चय का भहत्व 

(पुरुषोत्तम परशुराम) 
चूका कहों न; हाथ गले, कारता रहा | 
पैना कुछार। रक्त बसा; चाटता रहा ॥ 
भागे भगोढ़- मी मिड़ा, धीर न कोई | 
मारे महीप, दृन्द्‌ चचा, चीर न कोई। 
सुप्रतिद्ध राम-जामदस्न्य, काशनकुदान है। 
महिमा-अखण्ड, ब्रह्मचय, की महान है॥ 

( मद्याधीर-हन्नुमान ) 
सुप्रीय का, सुमित्र बढ़े , काम का रहा। 
प्यारा अनत्य * भक्त सदा , राम का रहा 
लड्ढा जलाय, कार खढों, को सुझा दिया । 
मरे प्रचण्ड, हुए दिया; भी बुद्धा दिया ॥ 


हनुमांव बली, . वीरवरों में प्रधान है | 
महिमा-भजण्ड,हायचय, की महान है ॥२॥ 
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( रामषि-सीध्पितामद ) 
भूठा न किसी, भाँति कढ़ी, टेक टिक्राना । 
माना मनोज, का ने कहीं, ठीक ठिकाना ॥ 
जीते अतस्य, श्र रहा, दप दिखाता । 
शय्या शरों की, पाय मरा, धर्म सिखांतां ॥ 
अब एक भी न, भीप्म वी, ता सुभान है। 
महिमा-भजण्ड, प्रद्षचय, की महान है ॥३॥ 
( मद्दात्मा शंंकराचाय ) 
संसार सार, हीन सदा, सा उड़ा दिया । 
भह्यज्ञ जीप, मन्द दशा, से छुद्ठा दिया ॥ 
गद्गौत एक प्रह्म सर्बों, को बता दिया । 
कैवल्य-रूप, सिद्धि सुधा, का पता दिया ॥ 
अम-मेद भरा, शकरेश का न ज्ञान है। 
महिमा-अक्षण्ड, ब्रह्मचय, को महान है ॥ ४॥ 
( माप द्यानन्द्‌ सरस्वती ) 
विज्ञान पाठ वेद-पढ़ों का पढ़ा गया। 
विद्या विदास, विज्ञ वरों का बढ़ा गया ॥ 
सारे असार, पन्‍य मतों, को हिंलां गया । 
भाननद-सुधा, तार दया, का पिला गया॥ 
अब कौन दयाननन्‍्द, यती;के पम्राव है। 


महिमा भखण्द, त्रहचय, की महान है॥ ५॥ 
. भाधूरामशंकरशर्मा शंकर 
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 प्मंशक्ति ... 


छोड़ो न तुम धरम को, चाहे जान तन से निकले । 

हो बात सत्य लेकिन, मौठे बचने से निकले॥ ९१। 

अप्ति का धर्म जवतक, रहता है उसमें कायस । 

हाथी की क्या है-शक्ति, जो पास से भी निकले॥ २। 

फिर अपना घमं तजकर, जब राख वह हो जावे । 

चींदी निधद़क होकर, ऊपर से उसके तिकंते॥ ३। 

है धरम की यह महिमा, यदि इसको घार छो तुम । 

शेरों बबर की सानिन्‍्द, शक्ती बदन से निकले॥ ४ | 

ढरकर चलेगा बुह्ी, इव्ा गुनाहों में जो | 

थे ऐश के जो प्यारे, वे तो सूय बन के मिकले॥ ५ | 

यह बात' सत्य जानो, मेरे कहे को साननो। ' 

जो कुछ हृदय से निकले, सच्ची लंगन से निकले ॥ ६ || 

धन से धर्म को कर लो, नहीं तो यह होगा आखिर । 

सिकन्द्र के हाथ दोनों, खाली कफ़न से निऊज्ञे ॥ ७ || 

दो. दो बातें 

क्‍या मौत से बच सकते हो १ नहीं। तो फिर किसी से मय 
क्यों करते हो ? इेश्वर पर विश्वास रख निभेय होकर अपने अधि- 
कारों को रक्ता करना सीलो। स्मरण रखो, तुम अमृत पुत्र हो, 
इेसवर हर समय तुम्हारे साथ है। 

क्‍ हिल “-- स्वामी सत्पदेव परिदराजऊ 
# सत्यं शिव सुन्दर # 
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हिन्दी पस्तकों का सचीप 


&७६६३३३989989999398997229823%9 3929 99 99) 
दि 
फ्दि 


इस सूचीपत्र में वे पुश्तक जो आप चाहते हैं न 
हों तो आप थे खटके हमें पत्र लिबिये, इनके भृति- 
रिक्त ओर भी सब जगहों की हजारों एत्तके हमारे 
पास मोजद हैं और बराबर नई-नई पुस्तकें आतों 
रहती है। किसी विषय की को भी पुस्तक हो, 
अगर वह भारतवप भर .में कहीं भी मिल सकती है 
तो हमारे यहाँ जरूर मिलेंगी यह ध्यान रखिये। 


किसी भी पुस्तक के लिये मुझे लिखिए । 
6४६७७८७९६८६६६६७६६६८६६६६८६७६७६€६४८४४४६४४४८४६६६७) 
सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने फा पक्ष मात्र पता « 


एस० वी० सिह एएड को० 
काशी-पुस्तक-भरदार, 


पत्रारस सिटी । 


| शा 





६3 


यान 
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२ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिहने का पतता-- 
हक टील सकी शलिटल कम क कल की 
काशी-पुरतक-भण्डार भार एस० बी० सिंठ्ठ एण्ड कॉ० के स्थायी 
आइकों के लिये नियम भर सूचनाये । 
' ।, आठ आना प्रवेश, शुत्क देकर प्रश्येक सब्मन इस कार्यालय के 


स्थायी ग्राइक हो सकते हैं। यदि छसी कोई सब्जन कार्योहय के स्थायी 
ग्राहक ने रहना चाहँगे तो प्रवेश शुब्क भाठ भाना उन्हें उस समय छोटा 
दिया जायगा | 

२, इस कार्यालय के स्थायी ग्राहकों को कायलिय द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक पाने मूल्य में मिला करेंगी । 

३, स्थायी ग्राहढों छो एड वर्ष में कम से कम ५) रुपये की पुस्तक 
मैंगाने के लिग्रे सूचना दी जायगीं वे पुस्तकें हमारे इस कार्योलय द्वारा 
प्रकाशित रहेंगी या भन्य प्रकाशक दफा प्रशाशित रहेंगी । पर आइकों को 


पाँच रपये के अतिरिक्त अन्‍य पुस्तकें ढेने न छेगे का अधिकार होगा । 
४. स्थायी ग्राहकों को भधिकार होगा, कि हमारे यहाँ ले प्रकाशित 


पुस्तकों की चाहे, जितनी अतियाँ, चाहें जितनी बार, पोनी कीमत में मेगा 
सकते हैं। ह 
५ स्थायी ग्राहकों को ट्विम्दुस्तान मर की पुस्तक सुभीते से “) भागा 
या ८) भाभा फ्री रुपया कमोशन पर मिलेगी । 

६. पता-ठिकाना वगेरह खाए. साफ जहाँ तश्न होतके मातृ-भाषा 
हिन्दी में लिखना चाहिये। , 

७, डाकवर में पारसल प्ात दिन से भविछझ टिपाजिंद नहीं रहता 
इसढिये जल्द छुदा लेना चाहिये। |», 

८, बढ़े भाइर देते समय यदि हो सके तो चोथाह्टे या कुछ रुपया 
पेशगी भोर पूरे पते के साथ रेलवे स्टेशन का नाम भेजना चाहिये। 

९. यदि पारसल के हिसाव में भूछ हो तो पारसल छुट़ाने के बाद 
भी बीजक नम्बर लिखकर वसूछ कर सझते हैं। पर सूचना माल छुड़ाने 
के दिन ही देनी चाहिये । 

१०, छाइब्रेरी ( वाचनाह्षय ) तथा पुस्तक विक्रेता्ों को उचित 
फमोशन दिया जाता है। पत्र व्यवहार करें । ' 

१३, पुस्तकों का मूल्य प्रायः धटता-बढ़ता भी रहता है| सूचीपत्न में 
मी कहीं भ्रमवेश शुद्ध छप ज्ञाने की सं भावना रहती है ।: किन्तु छिया 
वह्दी जाता है जो छचित मूश्य होता है। इसका परझछा विश्वास कीजिये । 


है] 


एस० बी० सिंह एए्ड को० बनारस सिटी।_,३ 





प्रवेशपत्र 
महाशण्, मेंने भाषओे कार्यालय के नियम भोर सूचवाएँ पद ली हैं । 
ध्यया एमारा माम स्थायी ग्राहकों की श्रेणीमें छिखकर कृताथ छरें। 
प्रवेश शुरुक के छिए हमने ॥) भाठ भाने का शक सेवा में भेजा है। या 
नीचे छिटिन पुस्तक पाने मूल्य में 0. ?, पे भेजइर उसमें यह भी 
धाठ काना प्रॉदिल् । भवदीय-- 


हि० १ 8 # 06 & ६ ० $ क है ॥+ ७३ ॥ # ७ ढ॑ #७%$ ७ 0& 


पूरा एता है86 ३७#॥ #॥# # #$ 6 ६ १व 4 १०३१५ ७०३४ $ 8050 9 ० »है $ ७ 


मुण हट लए पो०' "०" 2 
संध्या पुस्तक का नाम तादाद मूल्य 
अर्कानमनाकतानभाहान्केकमका का निम्न रा ७४७४७ए"""""न""शणणएएत)्रा आनानणणणएएशणए जाए 

१ | ब्रन्नचर्य की मद्दिमा ' १) 
२ | माग-धम-शिक्ता १) 
३ | धर्म मर जातीयता 3) 
४ | अरविस्द मन्द्र भे . | ॥!) 
४ | वन-देवी ॥|) 
६ | वेश को बात १॥) 
७.| मिलन-मन्दिर ः ह ५॥) 
४ | श्रीमदुभगवर्द्गीता -वीकाकार 

महात्मा गाँधी १) 
$& | फर्तव्याधात श) 
१० | विधवा की आत्म-कथा २) 
११ | छाहोर कॉग्रेल का इतिहास 0) 

जोड़ 


नो2£--मो उपरोक्त पुस्तक छपी हैं वे हमारी प्रकाशित हैं। नरम 
जो न मंगानी हों उनको काट दें। भौर यह पेज फ्राइुकर )॥ के सिकद से 
मुम्पोष्ट मेज दे । मनेजर' 


४ सब तरह की हिन्दी पुत्तकों के मिलने का पता-- 





हमारी भारत विरुषात स्वतः प्रकाशित पुस्तकें 


तारी-धर्.शित्ञा-लेखिशा- भ्रीमही मनप्रता देवी । भय तक. 
जितनी पुस्तक इस विषय की निकली हैं उन सब से यंह बढ़ी चढ़ी है। 
एक हिन्दू जारी के लिए मित्त बांतों का ज्ञान होना नितान्त भावश्यक 
है, उनका दिरदर्णन इस पुस्तक में बढ़े ही रोचक ढंग से सर भाषा 
सें छराया गया है । सुन्दर शिक्षा प्रद कहानियों द्वारा गहन विपर्ों के 
प्रतिषादन भौर अनुभव की हुई घरेलू चिकित्सा पकशास, चिट्ठी पत्नी, 
तथा पात पढ़ोस के साथ बताव, विधवा कर्तव्य, संगीत, सुई का काम, 
ञी एरुप-जीवन भादि के पूण विवेचन ने इस पुस्तक की उपयोगिता 
वहुत बढ़ा दी है । प्रहस्थी में स्वर्गीय सुख का भानन्द छेना चाहते हों 
तो एसे भपने घर की छलनाओों को भवश्य पद़ाइए |. परिणाम देखका- 
आए स्वयं चकित हो ज्ञायंगे मूल्य १।) दूसरी बार छपी है। 

वन-देवी--वन-देवी हमारे साहित्याज्षश का एक चमका हुआ 
नक्षत्र है, हमारे समाजोद्य न का सदः प्रस्फुरिति सौरममय प्रसून है, 
इमारे राष्ट्रीय श्रोता की छोटी परन्तु सुदृदतारिणी है । देश की पराधी- 
नेता का दुख अनुभव करने वाले अत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक भव्य - 
पढ़नी चाहिए । चौथी बार छप रही है। ५ जिम्रों संद्वित पुस्तक का 
मूह्य ॥|) । । 

प्रक्मचय की महिमा-हमारे देहिक भौर मानसिक पतन का मूड 
फारण प्रह्मचय की उपेक्षा है। इस विषय की जितनी पुस्तक हिन्दी 
में निकलनी चाहिए उनकी क्षी तक नहीं मिकलों हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
में भारतीय नर नारियों की संधर्षमय ध्ाधुनिक परिस्थिति पर पूण 
दृष्टि रखते हुए ब्रह्मच्य पालन की विधि भौर मध्दिमा बढ़े दी क्ाकपेक 


यत्नों द्वारा बतराई गई है । भात्राल-बृद-युवा सबझो इस पुस्तक का 
मनन करना चाहिये | ' क ह 


च्छ 


, दूसरी बार छप के तयार है मू० १) 


एस० बी० सिंह एएड को० बनारस पिटी । ५. 
3 आल मद अमल गन ली, आम मिलकर हम अप 
पोगिराज अरविन्द को कौन नहीं जानता ? 
पह दोवों पुस्तक उन्हीं के करकमछों द्वारा लिखित । 


न्‍] 0 छह 
प्र आर जातीयता 


है हि | हु , ०. [३ है"य 
(में, जाति भर राजनीति पर बढ़े ही भव्य विचार प्रगह किए गए 
हैं। दार्रतिक जात में इस पुस्तक का विशेष भाइर हुआ है। 
तीसरा संस्करण हो रहा है मू० १) 


अरविन्द पन्दिर में. ' 

( ले्क-योगिराज म० अरविन्द धोप ) 

दस पुरतक में यागिरात्र ने दर तरह से साधझों के ढिये साधन की 
विधि व-छायी है, भारत के साथ ही समूचे संसार कां भविष्य बताया 
है, भण्मी घवरधा का दिग्दर्शन कराया है, यौगरिर्न बल से इंदबरीय 
प्रेरणा का भनुभव करके देश छे कल्याण के लिए योगियों की भावद्यक्रत 
पदिएलायी है; राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ब्रुटियां दिखायी हैं, राज- 
नीति में भारत के प्रति ईइवर का संदेश सुनाया है। योगिराज की यह - 
मौलिक रचना है, मृल्य सफर ॥) ह 
विधवा की आत्मकथा 


ढेखिका--भ्रीमती प्रियम्बदा देवी ! 


हस पुलतक में हिन्दून्प्माज की एक वाहविधवा ने भपने उपर होने 
वाले समाज के अन्याय व अत्याचारों ते हःखी हो वेश्याव्ृत्ति का भाश्रय 
हण कर भेपने जीवन की वीती सारी घटनाओं को बड़ी ही सुन्दर रोचक 
भाषा में लिखा है | समाज के बढ़े-बढ़े सरपच तथा धामिक भाडइंवर बातों 
क दराचार भीर उनकी पापपूर्ण छीढा छा भी ठेखिका महाशया ने बढी 
खूबी के साथ वर्णन किया है| पुस्तक उपयोगी है तथा हिन्दू-समाज्न में 
विधवाओं की हुदंशा का जौता जागता चित्र है | मूल्य पौने तीन तौ प्रषठ 
थी सजिद्द पुस्तक का २) रुपया डाक खच भलग | 


६ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता-, 





हमारी प्रकाशित पुस्तकों पर भारत के कुछ प्रसिद्ध 
समाचार पत्रों की सम्भतियाँ अवश्य पढ़े 
नारी धर्म शिक्षा--लेखिका श्रीमती मनग्ता।देवी। म्रकाशक भरी 
एस० वी० सिंह पुन्ठ को० बनारस सिटी । पृष्ठ-संक्या १५६, भृूल्य ३।] 
पुस्तक का विपय नाम से ही स्पष्ट ह। इस में बाल-शिक्षा, गृह" 
कार्य, दिन-चर्या, घर वालो के साथ वर्ताव, सन्तान-पाठन, रोग-चिकित्सा, 
भोजन-निर्माण-विधि भादि विषयों पर संक्षेप में ८ अध्यायों में विचार 
किया गया है | पुस्तक खियों के काम की हैं ओर साधारण पढ़ी-ढिखी 
खां को इससे बहुत कुछ-जानक्ारों हो सकती हैं । साप्ताहिक "प्रताप 
धर्म ओर जातायता; मूल लेखक श्री मरविन्द | भनुवादक--भ्री 
देव नारायण द्विवेदी | प्रकाशक वही उपरोक्त ।६४-संख्या १२८ ।मूल्य १) 
पुत्तक में घर भार जातोयता को विशद्‌ विधेचना को यई हैं । धमम 
के प्रकरण में घर्-भधर्म भोर कर्मग्रकर्म का तथा नातीयता के खण्ड में 
जाति भौर वर्ण में क्या भन्‍्तर है, भादि उलत्ली हुई गुत्थियों को सुलझाने 
का प्रयक्ष किया गया है | भरविन्द बाबू को इच्त पुस्तक की बहुत प्रशंसा 
हुई है भौर वह कई एक देशी-विदेशी भाषाओं में भनुवादित हो चुकी है| 
योगिराज के विचारों से सहानुभूति रखने वालों को यह पुस्तक अवश्य 
देखना चाहिए । 'प्रताप' २६ जुलाई १९२९ 


““प्रशाशनारायण शिरोमणि थी० ९० 
त्रह्मचय को महिमा;--छेस5-श्री धृयंधली सिंह, प्रकाशक-एस० 


बी० सिंह ऐण्ड को० बनारस सिट्ो, पृष्ठ ।५४, मू० १) 

अह्यचय की मह्धिसा' में श्रह्मचयं की महिमा; ब्रह्मचय से छाभ, 
विभिन्‍न प्रकार के मथुन, स्कूलों भौर कालेजों में हृराणार, प्रह्मतय-पालन 
की विधियाँ, भाद्दार, शिक्षा; माता-पिता के कर्तव्य क्षादि बातों पर प्रकाश 
डाला गया है | भव तक इस विपय की कई पुस्तकें निकल चुकी हैं । 
फिर भी ऐसे मदृत्वपूर्ण विषय पर भनुभव भौर योग्यता के साथ जितना 
भधिक्ष प्रकाश डाला जाय, उत्तम है। इस पुस्तक में उपरोक्त विषयों पर 


$ 
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धच्छी तरह प्रकाश दालने की चेष्टा की गईं है। पुस्तक नवयुवकों के पढ़ने 
छांपक है । ु 
“- प्रताप 
४. स्त्ियोपयोगी | 

नारी-ध्म-शिक्षा--ठेसिश्ा, श्रीमती मनत्रता देवी; * 

प्रकाशक, एस० बी० सिह एण्ड को०, बनारस सिां मूल्य १) 

पृष्ठ-प्व्या १६१ द्ागज़ बढ़िया, छपाई अच्छी । 

नारी-धर्म-शिक्षा/संवंधी भाजमल बहुत दिताबं निकलती रहती हैं | 
लेकिन अधिकांश पुरुषों की लिखी होती हैं भौर पुरुष स्वमाव्रतः स्थ्रियों 
के साथ कुछ अन्याय कर बेठते हैं ) इस पुस्तक की लेब्िका पुराने आदशों 
की माननेवाली एक महिला हैं। हमें यह देखकर खुशी हुईं है दि महि- 
'छाएँ भी अपनी बहनों की क्िक्षा की जोर अधि5 ध्यान दे रही हैं। संभव 
है, नह रोशनीवाली वहमों को पुरुष-सेवा भौर पारिवारिक सेवा का भादश 
दक्रियानूसी मालूम हो; लेकिन जो देवियाँ अपनी छन्याओं को फ शमेब्रल 
लेढी नहीं, सहर्धाधणी बनाना चाहती हैं; उन्हें इस क्रित्ताव से बढ़ी सहा- 
यता मिलेगी । स्त्रियों के छिये जिन बातों के जानने की ज्हरत होती है, 
ये सब यहाँ सरल और शिष्ट भाषा में मिलेगी। नीति, स्वास्थ्य, संतरति- 
पालन, द्िसा+'किताब, चिट्ठी पत्नी, गृह शिव्प, सभी बावों का उल्लेत् 
किया गया है भोर इस ढंग से क्ि थोड़े में सभी वात भा गई हैं- 
ग्ब्दों का माया-भाहू नहीं है । मद्विला-शालाभों को ऊँची कक्ष।्रों में यह 
पुस्तञ्ष रख दी जाय, तो वाढिक्ांओं को विशेष लाभ द्वोने को भाशा है | 

( माधुरी )-प्रेमचर्द 

नारी-धर्म-शिक्षा--भ्रीमती मत्तता देवों ने इस एम्तछ में 
स्त्रियों के जानने के योग्य प्रायः सभी वांतां का समावेश करने का प्रयते 
किया है | पुस्तक सात भ्ध्यायों में विभक्त है कर्ती भी सढाचारिणी 
स्त्री को पति तथा उसके भन्‍य कुटम्वियों के साथ केसा बर्ताव करना 


चाहिये भौर वह अपने परिवार एवं सन्तान' आदि को किए तरह सुद्धी 


८. सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता-- 





एवं हृएपुष्ट बना सकती है, इन सव बातों पर इसमें विस्तार के स्रांध 
विचार किया गया है| पुस्तक उपयोगी है। इसके प्रकाशक हैं श्रीथुत 
एुश्त० बी० मिंह ऐण्ड को० बनारस सिंटी।.. सरस्वती १९२९ भप्रेढ 
नारी-धर्म-शिक्ता--लेखिका धीमतीमनत्रतादेवी तथा प्रकाशक ए९ 
वी० सिंह को० बनारस तिल, १४ संध्या १५ ३ मुत्य $॥)..... 
पमती जी के प्रतिभा का फलस्वरूप नारीधम-शिक्षा हमारे सामने 
है। यद्यपि यह पुस्तक प्रिफ १५० पूष्टों की ही है पर स्थ्ियोपयोगी ऐसा 
कोई प्रधान विषय नहीं थो इसमें न भाया हो | वाल-शिक्षा, गृहकाय॑ 
घरवालों के साथ बर्ताव, सन्ताभ-पालन, रोग चहित्सा, व्यंजन बनाने 
फी रीति, पतिपेवा भादि सभी विषयों पर बढ़ी खूबी के साथ प्रकाश ढाल , 
गया है। पुस्तक इतने काम की है कि यदि माताय व बहिने इसे एक 
वार भाद्योपान्त तझ पढ़ने का कष्ट उठावेंगी तो वे अवश्य यही निष्कष' 
तनिकालगी # प्रत्येक घर में इस पुस्तक क़ी एक दो प्रति अवश्यमेव 
रहनी चाहिये। भीभती जी पहिली स्त्रीरत्त हैं. जिन्‍होंने हस्त शेली थी 
पुस्तक की रचना को है। इस पुस्तक को बनाकर भापने सेश्री-स्माज का 
जो उपकार किया है वह अवर्णनीय है। हमें प्रो भाशा है कि हिन्दी” , 
संसार क्षवश्य “नारी-धर्म-शिक्षा? का समुचित भादर करेगा । 
ह फरवरी १६२६ 
धर्म श्रीर ज/तोयता-ढेखक थोपिराज अरविन्द, प्रकाशक एस०व ० 
सिंद्र एण्ड को० बनारस सिटी । पृष्ठ संद्या १२८ । मूल्य १) 
यह पुल्तक योगिराज श्री अरविन्द घोष की उत्कृष्ट रचनाओं में बड़ी 
ही भनूठी भोर नवीन रचना है। मात-भाषा हिन्दी छा सण्डार भमी तक 
ऐसे भद्धुत्त प्रभापूण रतन से शुत्य था। हप की बात है कि भाज इस. 
कप्ती की भी पूर्ति हो गई । इसके अनुवादक श्री दैवनारायण द्विवेदी जो 
ने ऐसी पुस्तक का हिन्दी में कतुवाद कर हिन्दी-साहित्य का बढ़ा उपकार 
किया है । इस पुस्तक में दो खण्ड है, एक-"घर्म और दसरा 'जातीयतो' 
भाषा सरक्त है। थोड़ी हिन्दी पढ़ें-हिख्ले भी इसे महोभाँति समझ सकते' 


है 
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हैं | जहाँ तहाँ अर्थ सरल करने के छिये टिपणियाँ भी दी गई हैं। पुस्तक 
के भादि में योगिरान' भरविन्द का सुन्दर चित्र पुस्तक की भौर भो शोभा 
बढ़ा रहा है। छपाई सफाई उत्तम है। सवोरता--१९२९ 


ब्रह्मनय की मद्मा--ढैख%--श्री सूयंबलीधिह: तथा प्रकाशक 
एस० बी० छिंह एण्ड को० बनारस छिटी ।-पृष्ठ संख्या १५४ मूल्य १) 
यह भीवन अहम चय पर ही स्थित. है । ऐसे मद्दत्वपूर्ण विपय पर 
मिंतनी पुम्तक निकली जायें वा केख लिखे जाये थोड़े हैं। हस विपय 
पर दो एक पुस्तक भ्वदय निकल शुकी हैं पर इसमें उन सभों से कुछ 
विशेषता अवश्य है | त्रह्मचय के प्रत्येक पहलुभों पर काफ़ी प्रकाश डाला 
गया है । साथ ही ब्रह्मचर्य के अत्यन्त भावश्यक बड़ प्राणायाम, भासन, 
ग[हरस्थ्य-जीवन विधि भादि को भी बढ़ी सरछता के साथ समझाने,फी 
प्रयत्ञ किया है। इस पुस्तक द्वारा पाठक योगिक्त प्राणायाप्॒ सौ सीख 
"सकते हैं । ह “ 
पुस्त+ में वह्मचर्च की महिमा, भट्ट मैथुन, वह्मचय की विधियाँ, 
-संगीत बाल-बिक्षा, स्त्री-वह्मचय, स्त्री पुरुण जीवन भादि विपयों को 
बढ़ी खूदी के साथ समझाया है। पुस्तक, स्त्री, पुरुष, तथा विद्यार्थियों 
'के लिये बढ़ी ही उपयोगी है पिशेषक्र छात्रों को तो भव्य इसकी एक- 
'एक् प्रति क्षपने पास रखनी चाहिये । छपाई सफाई उत्तम है | 
,, , गनौरमा-जनवरी ९१८ प्रयाग 
ब्रह्मचय की महिमा--छेखक श्री सूर्यय्ीधिहनी, प्रकाशक एस० 
चो०सिंद पृष्ठ को० वनारत् प्रिठी। मूह्य ९) | 
यह पुस्तक बरह्मचय भार ब्रद्मवयम्रतारस्न के विषय पर अच्छा 
प्रछाश ढालती है। इसकी भाषा सरऊू ओर सुन्दर है भोर सबसे ज्यादा 
वच्छी वात यद है कि ब्रह्मतयनपालन के लिए बहुत सी ध्यवद्षारिक बातें 


इसमें दी. गयी है । 
मेवा' मार्च १६२६ 


१०. सब तरह की हिन्दी पुल्तकों के मिल्ञने का पवा-- 
कमल लक कम 


व्ह्मचय की महिमा 
इस पुरतक के लेखक हैं भ्री० सूयबली सिंह ओर प्रकाशक हैं एस० 
बी० सिंह एण्ड को० वनारछ सिटी | इसमें सब मिलाकर १६० एृष्ट हैं 
और मूल्य इसका १) है । 
इस पुस्तक में सात प्रकरण हैं। पहले दो अकरणों में ब्रह्मचय का 
महत्व वतराया गया है, वीसरे और चौथे प्रकरणों में उच वारतों के पालन 
करने के लिए कहा गया है, जिनसे ब्रह्मचय व्रत सध सकता है, पाँचवे' 
और उठे प्रकाणों में वर्ण, जाश्रम तथा संस्कार को लेकर प्रह्मचय पर 
विचार किया गया है और पहस्थाश्रम के समय कामदेव को किस प्रकार 
शान्त करना चाहिए, इसके भी उपाय बत्ताये गये हैं भोर सातवें प्रकरण 
में ब्रद्नचर्य-संबंधी वहत-सी फुट्कर वातों का ज़िक्र किया है, जिसमे 
ढेखक ने भमोधवीय, ऊर्ध्वरेता की परिभाषा, उपवास को आवश्यकता 
खडाऊ पहनमे, रुगोंट बाँधने, सूये तपने तथा आसन आदि करने को 
वपयोगिता और प्राणायाम के महत्व, तथा प्रेम के मूल्य पर प्रकाश डाल 
है। पुस्तक शरीर को स्वस्थ और वरवान्‌ बनाने में काफी सहायक हो 
सकती है । इस पुस्तक में कोई नवीन वात नहीं मिलेगी । यह उत सत्र 
बातों का एक संअह ही मात्र है; जो जक्ष तहाँ हमारे हिंदू-समाज में 
प्रचलित हैं | परन्तु जिस प्रभावशाली रुप में छेखक ने उन सव को इस 
पुस्तक में रखा है, उसके लिये वह प्रशंसा का पात्र है। इस पुस्तक की , 
विदेपता यह है कि जो वात लेखक ने लिखी है, उसकी पुष्टि में उसने 
प्रचीन तथा अर्थाचीन ग्रन्थों तथा अनुभवी विद्वानों के उदाहरण भी दिये 
हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से एक विचारवान ख्री या पुरुष यह बात 
आसानी से समझ सकता- है कि ब्रह्मचर्य पालन से उप्तक्ी शारीरिक 
मानसिक तथा धार्मिक, सब प्रकार की उन्नति हो सकती है और संसार 
में किसी तरह का कष्ट नही हो स़कता है । हिन्दी में इस विषय पर कुछ 
और भी पुस्तक लिखी. गई हैं, जिनमें छाछा भगवानदीनजी की एक 
व्रह्मचय की वैज्ञानिक मीमांसा' भी है। फिर भी यह पुस्तक भी अपना 


एस० बी० सिंह एए्ड को० बनारस सिटी।_ ११ 
न 
स्थान रखती है भौर लोगों को छाम पहुंचाने में क्रिसी तरह कम नहीं 
है। आजकल, हमारे पतन के समय, जब 'शिक्ति पैदा करो! को जावाज़ 
देश के कोने कोने से भा रही है, ऐसी पुस्तक जनता के लिए अवश्य गुण-- 
कारी घसिद्द होगी । इस पुस्‍्तफ के पढ़ने के छिए हम 'भारत' के पाठकों पे 


अनुरोध करते हैं । भारत १९२९--कमलछा प्रसाद 


हिन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तक 


हमारे यहाँ हिन्दी ग्रम्थरताकर, गंगापुस्तक्माठा, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, साहित्य-सेवक-कार्यालय, प्रकाशपुस्तकमाला, द्विन्दी पुस्तक 
एज़ेन्सी, इण्डियन ग्रेस, नवरूकिशोर प्रेस, साहित्यसदन, छहदेरियासराय, 
म्र० श० गुप्त, इत्यादि तथा हिन्दी के अन्य सभी तरह की पुस्तके-काव्य, 
नाटक उपन्‍्यास,नीवनचरित/इतिहास इत्यादि, उचित मूल्य पर मिलती हैं। 

राष्ट्रीय ओर राजनेतिक 

अन्तरराष्ट्रीय विधान ३) | गांधी सिद्धान्त ॥) 
अकालियोंका आदश सत्याग्रह) | गोखलेके २० व्याख्यान. १॥) 
अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ |) | चीनकी राज्यक्रांति १॥) 


अधहयोग दर्शन १) | जगदूगुरु भारतवर्ष २) 
अमरिकाकी स्वाधीनता जापानको राजती “प्रगति ॥ #) 

का इतिहास २) | ठाल्ह्टायकी-आत्मकहानी ॥<) 
अरविन्द भन्दिरमें ॥) | व्त्टायके सिद्धान्त १॥) 
अंग्रेज जातिका इतिहास ३॥) | द्रांसवालमें भारतवासी ।&-) 
आप बीती-भाई परमानन्द १॥) | तरुण भारत १) 
आयफेग्डकफे गदरकी कहा०॥-) | देशकी बात !१॥) 
इटलीके विधायक महा णाणु २) | देश दशेन २) ३) 
कांग्रेस का इतिहास ॥) | देशभक्तमेनिनीके लेख. २) 


फेनिया में हिन्दुस्तानी. १॥) | देशभक्तिकी पुकार १) 
खादीका इतिहाप्त ॥) | नागपुरको कांग्र स ॥): 


७ खऋाइबदिबीफर्ता  फन्‍्- २ सब तरह की हिन्दी पुरतका के मिलने का पता-८ 


5) ३) 
सी० आर० दास  ॥॥) 4) 
खतंत्रताके प्रेमी सिनफितर ।) 
खराब्यकी माँग... ) 


फीमीदीप में मेरे २१व्ेष ॥) | लोपनिती ह आह ४) 
बीसवीं सदीका महाभारत ॥॥) | हिंद्सरान... | / 
पोलशेविक कझुप्त. 5) । हिन्दूआतिका खातंत्रयप्रम ...१) 
पज्लोविवा.... रह) |“ नाटक ओर महंसन 

भारत गीतांञजलि. * * |“) | अजावशमु १) १) 
भारतभक्त ऐड न... २) | अ्ञातवातत .. / ॥2% 7४) 


पंजाबका भोपण हत्याकांड १॥) 
- पंजावकी बेदता ..... ॥ 
पं० मोतीछाठ नेहरू. ' ॥॥) 
प्रताके अधिकार ॥) 














भारतमाता का संदेश ॥) | उसपर: 
भारतम दुभिवु १॥) | बला 4 शा) 
भारतीय चिन्तत द ॥<) काठका उह्ह्‌ पा शक ॥॥) | 
भाखीय राग. ॥%). | कॉमनी 8 ० «3 
भारतीय राष्ट्र निमोण ॥>) | काशी विजनाथ. 2. 
भारतीय शासन... ॥»)- दृप्यहुमारी . . . ॥) 9) « 
मतुष्यके अधिकार ) क्रृष्णाजु न युंद्ध..... ॥/ 
अण् गांधी, १) ४80) / पोधाविसन्त ) 
॥ की गिरफ्तारी ) चौपटानन्द. .. .. ४ 
मेरे जेलमे अतुभव , ..' ०) | घेत्रपति शिवा १) 
ग़जनीतिशाश्र श ०) | जवद्रथ वध' ....+ हो) 
राजा और प्रजा '१) द्रौपदी स्वयंबर .' :: ' ॥ 
राष्ट्रीय भय व्यय शोख “. ३) | नाटकावलशी .' ३) १॥) 
रुसडी राव्यक्ान्ति /. शा) /नोकशझोंक -. .. . 
. लखनऊ कांग्रेस में खराब्य ) | पत्नी प्रवाप * «. . पीछे 
अतेमान एशिया... “- %) | भझिनी /  -॥॥) 


'चीरश्रेष्ठ सावरकर. न्‍ी) | परम भक्त प्रहाद १) 


एस्०,घी० सिंह एण्ड कों०, बनारस सिटी । 


परिवतंन १) 
बुद्ध चरित्र ॥॥) 
भक्त सूरदाप्त १) 
भारत दर्पण ९) 
भारत रभणी ॥>) 
भारतप्रप ॥॥) 
महा अंधेर नगरी ) 
महात्मा ईसा. ॥#) १+) 
महाभारत ॥5); ॥) 
महाराणा पताप ॥) 


४. रजेंसिंह ॥) 
माठती सांधव (:2), १) 


मुद्रारात्नस 5), |॥) ९) 
भूख मर्डर ॥०); १) 
मंवाइपतन | ॥|<]) 
रामायण १) 
राव बहादुर ॥) १॥ 
लबडधॉंधों ॥८४) 
वरमाला ॥॥) 
वीर अभिमन्यु. ॥) $॥) 
वैदिक कठोर दण्ड है या 
शान्ति ॥%-) 
विवाह विज्ञापन १) 
शकन्तहा ॥) १)॥) 
शाहजहा ह १) 
शिव पावती . ' ॥) 


शिक्षा दाम (प्रहसन) |) 


१३ 
श्रवणकुमार ॥) 
श्रीमती मजरी ॥॥) 
श्रीराम लीला ॥5) 
श्री कष्णावतार १) 
सटक सीताराप्त ( प्रहसन ) ।) 
सतो अनुसूया ) 
सम्राद परीक्षित १) 
सत्य दरिश्चन्द्र 5) ४») |) ॥] 
संपादक की दुम 
सूम के घर धूम |) 
स्वाम्िभक्ति १) 
स्कन्द्गुप् शा।)- 
हरि आश्म तत्पत्‌ |) 

थियदिकल 
अलीयावा . ४७ 
आजादी या मौत... ॥) 
फंजूस का खांपड़ी ॥)' 
कृषणलीडा १) 
खुधसूरत बला . ॥|) 
गड़बडधोठाछ -) ' 
पतिभक्ति ॥) 
विस्रमंगल ॥) 
भक्त सूरदास ॥) 
मं० फवीर १) 
मीौराबाई ॥ ०) 
संघार चक्र ॥) 
सिलवर किंग |) 


हिन्दू स्री कह 


|) ' 


॥)... 


हक 


१४५ सब तरह को हिन्दी पुलझों छा मिलने का पता-- 





उपन्यास तथा गलपे बंक्िम बाबू को 








आनन्द मठ ॥) १) | ऐतिहासिक कहानियां. ९) 
फपाल कुगडछा ॥5) १॥) ॥॥) | उपाकझ्ाल ५!) ६॥) 
पन्द्रशेखर ॥) इद्श्रान्त प्रम ॥!) 
देवा चोौधरानी ॥5) ॥) २) | कथा कादिम्दनी ॥!) 
वंक्षिम गन्धावली १८०) | कऋमप्थ २) 
मृशालिती ॥5; १) | कमफड १) 
मृर्मयी ॥ । , जैसी करनी बेसी भरनी ॥) . 
रजनी ॥>) | करतंव्याघात २॥) 
राजसिद २) | कादम्वरो ॥) २॥) 
शाधारानी ४) <) | कुपुमझमारी १) 
वेपबृत्त 0) ॥) १) | कोहनूर २) शा) 
सीताराम १) २) १) | गल्पमाला ९ भाग ब्शा) 
चौपेका चिद्ठा . वीछ)। गंगा योविंदसिह ॥5) ॥) 
जोक रहस्य ॥5) | । गोरा ३) ४) १|&)) 
वंकिस निवंधावली._ ॥+) | घर ओर बाहर १0) 
सामाजिक | चरित्र १) 
अवखिली कही. शा) | चित्राघार १) 
अथःपतन ॥) | चर इसीनों के खदूद.. ॥) 
झन्र पा का मंदिर १) वाऊलद ५ | १) 
अमरसिंह राठौर 0) | दम काका छी छुटिया २॥)१॥ 
अलिफडेता ३) १) उनलज़ पवाचा | ) 
अरणय वाला १॥-) | तृलिक्ा .. ९9 
 अवलाओंपर भत्याचार शा) | दिल का कांदा १) 
आजाइकथा २ भाग ४0 दो वहन ॥5) 
आइचय घटना १) | देशी ओर विज्ञायवी. शा! 


ओँल की किककिरी. श॥ दोजब की आय... 


| 





से० घी० सिंह एएड,को० बनारस सिटी । १५. 


निनिशिशिनििकीक.नननल ने अअााुक उअााााााााआ ७७-७७ एरशश्रणराशशशएशणएएणएणए 
ज 


| ० 


है ह 


 लन्द्ननिर्कुज 








/... ९). | सम्राट झशोक. -', ३॥)१) 
नाथ्य कंथासृत ...... ६ .३) | % -चढ्रगुप्त १॥) 
परिणोता ' .. ) | सरखतीचन्द्र २) .१॥) ४) 
यंडितजी :.. ५, री) झिभात ......... 0 
; पत्रित्रि पापी. 75. . + 0 वाद. १) 
प्राणघातक मात्रा..." 8) |-, पिलसी ओर जापृसी 
प्रमपूर्णिमा :.. .. -: २) | कुसुम कुमारी ही). 
प्रमप्रतिमा /.:.. ७ :, कुसुमछता रेभाग ... १॥) 
अमप्रसूंन - |" का, ::. १) | चच्द्रकान्ता से ' १॥) 
प्रसाश्रस .. ३॥) "9 ' सतति ७॥) 
बलिदान. . ..' २) जहरकाप्याज्ञा | 
बहता हुआ फूल”, ; : श॥) | गाड़ी में मुद्दों १) 
भाग॑ती *" ४) . जांसूस को बुद्धि ) 
मिंलनमन्दिंरः २॥) |, ' उच्च कोटि को पुस्तकें 
मिं० व्याप्तकी कथा. -.२॥) । (गोर्की कृत) माँ का हुंदय, शो) 
ययूथिका '' :  ]॥ भूषण अन्धावल्ी २), 
रक्तमरठल ४ भोग... ६) | आंहार-विज्ञांन  ,', ".'र) 
, रल्दीप + ' 2) आओरोग्य मन्दिर, : ,. २) 
रगभूसि २ भाग 5; “५) | भयंकर उकैती .॥) 
विमाता | २). विनय पत्रिका शा) 
विपाक्त अरे मं १॥) | कवितावली . :/- -*9) 
वीर अभिमन्यु ॥) ॥८) |) १). समाज को वेदीपर” ., « १) 
बार दुगादास.. '..... . २) .तुलंसीक्षत राम.) १) ३) 
शशोक्र ..., ३): सटीक ' '« ३)-१॥) ४॥)९ 
शशिप्रभा ४ भाग १०).] श्रीमड्भोंगबंतगीता : ).)) ॥) १) 
सती महिमा ॥) - गोौतारहस्य “” . .' :. »॥) 


(५ सरोज हर ॥) | अमसागर : ॥॥)॥- १) शा) 


१६ सब तरह की. हिन्दी पुछतकों के मिलने को पता-- ' 


आय-सामाणिक पुसझ. .. 
आये चिन्नावती २॥) | विधवा-विवाह १॥) 
आय समाज क्या है? ।-) | शिवपुराण की आलोचना !]) 


आय-पथिक (िखराम) १) 
आयोभिविवय |», ॥:) 


ऋगेदादि भाग्य-भूमिका (॥>) | सत्योपदेशमाला १) 
कल्याण-मार्ग का पथिक ॥॥) | संस्कार चंद्रिका १0) 
चित्रमय दयानंद १) | संस्कार प्रकाश १॥) 
जाति-निणय (स० भा०) १॥) | संस्कार विधि वि० पु०.  ।«) 
भजतनों की पुस्तकें -) | वैदिक संध्या -) 
दयानद-अंधावढ़ी ३॥),४॥),५॥) ! प्राणयाम विधि “) 
वालकोपयोगी पुस्तक 
वेदिक प्राथत्ता 5) | वाल-भारत !] 
अगरेजी-शिक्ञावली॑ ९१) | बाल-महुस्मृति ॥-)) 
इतिहास की कहानियाँ. ॥-) | बाल-रामायण ॥>) 
खेल-कूद [-) | वाल-पत्र-बोधिनी ॥) 
खेल-तमाशा )) | भापा-पत्र-बोध £) 
पहेडी-पुंज |>) | रचना-प्रवोध ॥॥) 
पहेली-चुमोवल !) | लड़कों की कहानियाँ. %)) 
पोत की माला 5) | सच्ची मनोहर कहातियाँ ॥>) 
वाल कथा-कहानी प्रति भाग।-) | समुद्र को सैर ॥5) 
वाल-तीतिकथा , ३॥) | हिदी-खिल्लौना ॥-) 
वाल-भागबत १) | हिंदी-व्याकरण [) 
पुस्तक मिलने का पता-- ह 


शुद्धि-शा् ॥>) 
सत्याथप्रकाश (वै०५०) ॥०),१) 


'एस० वी० सिह एएड को० बनारस सि्ी | 


भरी सीताराम प्रेस, काशी | 


